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EN ene 
| UC) | . 
` smWUS cist युधिष्ठिर ने कलियुगी ज्ञीवों के! निशाघार . 
(St दुःखी देख शोक संतप्त होकर भोष्मजी से इसके sunu 
aga. किया, भीष्मणिताप्द्द ने विष्णुमगवान्‌ छे इस aga - 
नाम का उपदेश किया कारण-- | | ás 


aA यावती शक्तिः wf हेरे । ` 
' तावत्कतु न शक्नोति पातकं पातकी नरः ॥ ... 
। विष्णु भगवान्‌ के नाम में पाप दूर करने की ज्ञितनी शक्ति 
है, पापी मनुष्य उतने पाप भी नहीं कर सक्त! है, सहसूनाम 
में प्रभून के नाम गुणानुरूप .ध्यान करके नामस्मरण ही इस -.- 
'छलिकाल में मोच का श्रवलस्बन है स्वयं भगवान ने . 
कहा है l ` “NN øA 0 - | 
. नाऽहं वासामि aga यागिना हृदये न च। _ 
 सद्सक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारू ॥ . 
। नारंदजी ने भगवान्‌ से पूछा कि आपका मिलने का 
. थान कहां है? प्रभु ने'हल कर उत्तर दिया, यदि IFE a 
प्राणी मेरे पाने की इच्छा करे,मैं «ui adi मिले, येगियों 


के हृद्य में भो मेरा निवास नहीं है, मे केवल भक्ति के आधीन _ 


F: जहां भक्तजन प्रसन्न चित्त से मेरे गुण संकीर्तन करे, वहीं c 
Re रहने का स्थान हे, अर्थात्‌ मैं अपने भक्तों के क्लेशादि दूर 
करने को सर्वत्र सदैव विद्यमान हुँ, 'अतएब मनुष्य जो मोच 


mit को इच्छा कर वे इस uuu सोपान का og 


o च् 
.-पस्घन कर. | 
| E di ^. 2 
e i r द , 
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Sat वृद्ध सबही वैष्णव लाग इस असूल्य रक्ष का 
पाठ करते हैं, परन्तु बहुत कम मनुष्य पेले हैजा नामाथ से 
अभिन्न हॉ, केवल शुकंचत्‌ “राधाकृष्ण, राधांकृष्ण” रडे, चले 
जाते हैं, परन्तु प्रश्‍न करने पर सूक होज्ञाते हे, कुछ उत्तर नहीं 
बन पड़ता, इसी अभिप्राय से मैंने महर्षि agta 


. के mugar प्रज भाषा में बहुत सुगम शब्दों में नामाथ 


किया है, sa के ज्ञान सहित नामस्तुति करने से''अधिकस्य- 
ऽधिकरफलम्‌” बहुत ही फल मिलेगा ओर प्रद्भु फे शुणों में 
चित्त सन्निविष्ट होजायगा। 

— "quu भी इस. खहस्ननाम की कई टीका हो चुको हैं 

र वे. मेरे सब दृष्टिगोचर gi, परन्तु उनमें से कई टीका 


- me कठिन हैं और कुढङ्ग से छपी हे कि सुल के अर्थ का 


i 
xe M. 
| 


Tm 
7 क 
"To 
^^ 
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समझना ते दुर रहा, टोका भी समझ में नहों आती, रीका 
भी टीका की अपेक्षा रखती है, षइयों में कुछ यूनता .रह गई 
है अतपव मैंने बहुत सुगम sa किया है, जो स्व साधारण 
" की सम में बिना प्रयास झाजाचे ॥ इति शभम I 


` कृष्णलाल मथुरानिवासी । 
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z Me AT. MTS 
ue or fia mS icm cet ocu 


Y NAA 


suco . o कको i ia 


s 
परमात्मने नमः । ` 
नामाथ | 
| ePeeopee T 
यस्य स्परणमात्रेण जन्मससारबन्धनात | 
SETA AAA विष्णवे प्रभावष्णवे॥ ll 
अर्थ-जिसके केवल स्मरण ही से जीव आवागमन और. 
संसार के लोभ मोहादिक बंधन से छूटकर मोक्ष पाषे है. 
उस सवेव्यापक सवेशक्तिमान विष्णुके AT नमस्कारहे।१ . 
नमः समस्तभूतानामार्दभूताय Ad । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रम विष्णवे ॥ २॥ 
iat प्राणीन के आप आदिभूत हैं, अनेक ४. 
` छपनमे विद्यमान हैं, ऐसे आप सर्वव्यापक विष्णु के अथ | 
नमस्कार हे ॥ II 
Rr वेशस्पायन उवाच | | 
श्रत्वाधर्मानशषेण पावनानि च सवेशः । 


SR शान्तनव पुनखाभ्यभाषत।। ३ 0 


O झापको परम मन्तव्य है किसके जप करने से. प्राणीमात्र. 
` जन्ममरण और अविद्यारूप सांसारिक बन्धनसे छूट परम 
गति. पाते RISI | 


a ` . इस प्रकार युधिष्ठिर ने मीष्मजीसे छः प्रश्‍न किये अनंतर 


२ भाषारीका सहित । 


भभ कमे घाणी से तीनों पापोंको नाश करने वाले, समा | 


वैदोक्त को सब प्रकारसे सुनकर Vids पुत्र पितामह i 
फिर पूछते भये॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर उवांच । 


Rare देवतं लोके किं वाप्येकं परायणस्‌। | 
स्तुवन्तः ककमचन्तपरा्तुयुर्मानवाःशुभस्‌।8 | 
झर्थ-राजा युधिष्ठिरने पूछा कि हे महाराज ! dnd 
- एक सर्वरवर सवशक्तिमान्‌ देषता कोन है ! और सबसे 
._. - परे एक स्थान कोनसा है ? ( जहां हृदयके. दुर्विचार और 
« संशय मिटजातेहे ) और किस देवता के गुण संकीतेन कर 
- Sh किस देवता की कोयिकमानसिक पूजा करने से. 
'. मनुष्य कल्याण रूप स्वर्गादि फलको प्राप्त होवें॥ ४ ॥ | 


को Ts सवेधर्मागां भवतः परमो मतः | 


किजपन्सुच्यतेजतुजन्मसन्साखन्धनात्‌॥५॥ | 


अथ--है महारज ! सम्पूण धमन में कौनसा ga 
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ba ७ À , Li . yg 

nn EP 
Sx, : a 


विष्णुखएलनामस्तोश | 2. 


EOS ol ST LIS. 
जगल bua SOR । - 
2 ण पुरुषः सतता्थितः।६॥ 
.. तमेव चाचयन्नित्यं भक्त्या एुरुषमत्ययस्‌ | 
- ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यैश्च यजमानस्तमेव TM 
- ` अनादिनिधनं विष्णुं सबेलोक महेखरस्‌। 
"eren wel - 
` झग--निरन्तर प्रयत्नवान पुरुष, स्थावर जगसकेस्वासी) 
pdf देव, अनंत पुरुषोत्तम भगवान. की. सहसनाम-से _ 
_ स्तुति करे और उन्हीं अविनाशी सवेशक्तिमान्‌ की प्रति" . 
- “दिन पूजा ध्यान, स्तुति और -नमस्कार करता रहे, ओर. 
an मध्यान्तरहित सवैव्यापक लोकोंके स्वामी विष्णु 
` भगवान की नित्य स्तुति करे तो प्राणी. कायिक. वाचिक 
"gramm पापों से छूट मोच TAM — 0 
^  ब्रह्मण्यंसवंधमत् लोकानां कौतिबधनम्‌ e 
लोकनाथं equi सपेसूतमवोइवस्‌ ॥ ९ ॥. 
 sü—4qtfrg भगवांन ब्रह्मा ओर ब्राह्मणों के. 
हितकारक, संपुण घमेन के जानने वाले, प्राणौन की यश 


` - आर कीवि के बढाने वाले, 'लोकोंके स्वामी, emi 


« ` सत्य; सब चराचरके उत्पत्तिस्थान हैं ॥ ९ .॥ ` . 
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E i भाषा ठीकालहित । 


` एषम सथेधर्माणां धर्मोधिक तमोमतः। 
Wem etre ede सदा tell |` 
अर्थ-संपूणं पेद लक्षण धर्म में यही धमे शुझे अघि- | 
कतम झभीष्ट है कि, मनुष्य सदा गुण संकीतेन करके भक्ति . 
पूवक पुडरीकाइकी स्तुति करता रहे क्योंकि, विष्णुपुराण | 
_ मं कहा भी है “ध्यायन्‌ कृते यजन यज्ञेस्त्रतायां दवापरेऽ- | 
चेयेत्‌ । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सेकीत्ये केशवस’ ॥ २ 
जो फल सत्ययुग में ध्यान से, तरेतामें यज्ञादिकसे, दापर : 
A पूजन से मिलता था सों फल इस. कलिकाल में केवल : 
'नामसंकीतेन से मिलता है॥१०॥ | | 
o परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 
परमं या CEC परमंयः परायणम्‌ ॥११॥ | 
ओ अथे--जिसके तेजसे द्वये, चन्द्र, तारागण, सब ज्योति- `` 
. स्मान पदार्थ प्रकाशित हैं, और परम सत्यस्वरूप हैं, पर- । 
` अक्ष हें और परायणा, अर्थात परम धामहे जहां मोच | 
. चाहने वाले जीवों को अनंत सुख feriti 
. यवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च च महुरूण। ` 
—. दैवतं देवतानांच भूतानां योऽव्ययः पिता॥१२॥ | 
E अथ--पवित्रों को भी पवित्र करने वाले मंगलपदाथाँके | 
` मङ्गलदाता ओर ब्रह्ादि देवताके भी पूज्य, उपास्य देवता. 
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विष्णुसदस्ञरामहतोण । y 


और चराचरके नियंता, कर्ता. त्रिकालके अविनाशी विकार 
शहिव, सवके रक्षा करने वाला परमात्मा हे केवल विष्णु 
के ध्यान संकीतेन में संपूर्ण तीर्थांदिक़ का फलदे॥१२।। 
यतः सवाणि भूतानि मवन्त्यादियुगागमे। 
META AST red पुनरेव युगक्षय॥१ ३ I 
` अर्थ--जिस. परमात्मा से कल्पके आदि में सब चराचर. 
' स्थावर जगप उत्पत्ति होतेहे उसी परमात्मामें सहाप्रलयके 
' समय सब लीन हो जाते हैं जसे पानी काघबूला पानी से. 
बनकर पानी में समाय जाता हे ॥ १३ ॥ र 
तस्य छाक प्रधानस्य जगन्नाथस्य uu | 
विष्णोर्नापसहख म up पापमयापहम॥१४॥ ` 


' अरथ-उसी लोकन कें आदिकारण, जगत्पत्ति सवेव्यापक | 


' विष्णु को अशुभ कर्मादि पापन कों नाश करने वाले इस 

' दिव्यसहसूनामको एकाग्रचित्त होकर चुमे सुनो ॥१४॥ ` 

याने नामानि गोणानि विख्यातानमहात्मनः . 

ऋाषोमेः परिगीतानितानिवक्ष्यामिक्रतष।१॥ 

| अरथे-मंत्रदरष्टा ऋषियों ने जो प्रभुके नाम प्रभुके गुणन 

“से गाये हें उनमें जो अथ Wu कॉम मोच. के देने वाले 
afte नाम सो में प्राणीन के हिताथ mg ह।१५।। 


' ऋषिनांम्गां सहस्य वेदव्यासो महामुनिः । 
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P. .. ` ` भाषाटीका सहित | 


ठेदोभ्नुष्टप्‌ तथा देवो भंगवान्देवकीसुत AR - 
अथे--प्रहवि वेदव्यासजी इस विष्णुसंहत्ननास के च 
हैं झनुष्डुप्‌ छंद हे और भगवान्‌ देवकीपुत्र श्रीकृष्ण 
जी देवता हैं ॥ १६ ॥ | 
विष्णु जिष्णुं महाविष्णु प्रभावृष्णु महश्वस्‌ 
अनेकरूपदेत्यान्त नमामि पुरुषोत्तमण। १७ 
. आथ--सवेव्यापक शत्रुन के नाशकर्ता महा विष्णु सा 
' उत्पत्तिकारण मद्देश्वर अनेकरूप घारणकर देत्यनके सा 
\ ` कर्ता पुरुषोत्तमं भगवानके अथ मेरी नमस्कारं हे ॥१७॥ . 
) SP अस्यश्रावष्णादव्यसहलनाभस्ताः . 
USHA श्राभगवानवद वदव्यासकापरचु्टा! 
उन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मादेवता, आसयोनि . 
. खयजात ATTY, दंवकानन्दनः सश 
` ` शाक्तः, उद्धवःक्षांभणा दव हात UA. 
^^ शखभृन्नन्दका चक्रात कालकम्‌, श्रोक्षष्ण 
प्रात्यथ संह्नामर्तात्रजपावानयांगः ॥ | 
ग्रथ-इसःविष्णुके दिव्य सहस्रनाम के ऋषि वेद्यं ` 
:हैं, अनुष्ट्पळून्द [बचीस बत्तीस अच्तार के ] श्रीक. 
. परमात्मादेवता हे, आत्म योनिः स्वयंजात यह बीज | 
देवकीनन्दनः स्रष्टा यह शक्ति दै, उद्भःःच्षोभणो देव 
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` प्रस मत्र हे, शखशृन्यन्दकीचक्रीं यह कीलकहे, एसे दिव्य 
सहखनासका में श्रीकृष्णके प्रसन्न करनेके हेतु पाठकरू sll 
अथ अङ्ग न्यासः | 
do शिरसि श्रीवेदव्यासऋषये. नमः ॥ ॐ गुखेअनुष्डुप्‌ 
gaara: उ? हुदिश्रीकृष्णपरमात्मदेवताये qui 
सर्वागशङ्खभुन्नन्दकी चक्रीति कीजकायनपः ॥ 
^ | TA करन्यासः । 

ॐ उद्भवाय अगुष्ठाभ्यान्नमः ॥ ॐ चोमणाय तजेनीभ्यां 
TUMI देवाय भध्यमाभ्यां नसः ॥ ओस उद्धाय 
- अनामिकाम्याँ नमः ॥ ओश्स चोमणाय कनिठ्ठाकास्याँ — 
WW ॥ ओम देवाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नस; । 

अथ हृदयादि न्यासः। ` | 
ओरेभू विश्वंविष्णावषट्कारेइतिहद्यागमनः ॥ अमृतां 
शुह्ववोभानुरितिशिरसे . स्वाहा ॥ ब्रह्माण्योब्रह्मकृद््रह्मोति 
'शिखायैवषट्‌ ॥ सुवण. विंदुरक्षोभ्यइति कवचाय हुं ॥ 
_झादित्योज्योतिरादित्यः इति नेत्रचपाय वोपटू । शाहगंघ- 
 न्वागदाधर इत्ख्रायफट |i 

इन तीनों न्यासों का अभिप्राय यह हे, कि पाठ करने 
' वाला यह संकल्पं करके पाठ करे कि मेरे अग प्रत्यंग 
सच . श्रीकृष्ण के .अपण हैं और जब अंगम्रत्यंग. . भग- _ 
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"वान के अपेण कर दिये ता. चित्त की इत्ति भी एका 
` Amet है ॥ | n 
- AT ध्यानम्‌ | E 
. शांताकारं भुजगशथनं पद्मनाभ सुरशम्‌ । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणे शुभांगम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तंकमलनपनं योगिमिध्यानगम्यम। 
दे विष्णु भवमयहरे सवलोकेकनाथम्‌ Ut 
` `. झथे-शांत स्वरूप, शेषशायी, नाभिपें कमल धार 
| WEN, देवनके देव, विश्वके आधार आकाशके समां 
' ख्यापक मेघ के समान नीलवण, . शोमायुक्त जिनके आ 
`. लच्मीनाथ कमलनयन, योगीजनों के ध्यान में आनेवा! 
- ` सम्पूण लोक के नाथ. संसारिक भय के . द्रकर्ता, व्याप 
विष्णु के अथ मेरी नमस्कार है ॥ au | 
` . ॐ RA वष्णुवृषद्कारो भूतभव्यभवरत्मभुः ' 
 ूतङद्भूतभृद्वावो भूताला भूतभावनः. ॥।१॥ 
SAAT परमात्मा च युक्तानां परमागतिः । 
os अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च all 
- s योगो योगविदानेता प्रधान पुरुषेश्वरः । 
- ` : नारसिंहवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तम 1 


बिष्णु छूनामर्तोत्र । &. 


झाप विश्व (१) है चराचरमें व्यापकहानेसे आपविष्ण ' 
हैं आप यज्ञादि क्रियों सें सूल कारण होने से वषदकार. 
(३. ) हैं, ya भविष्यत्‌ वतेमान तीनों कालों के स्वामी 
होने से आप qarang [ 9 ] हैं, स्वयं जीवों को 
उत्पन्न करने से आप भूतछृत [ ५ ] हैं, प्राणियों के घा- 
रण पोषण करनेसे आपमसृतभृत[<हैं,अपंचरूप से संसारको. 
धारण करने से आप भाव [ ७ ] हैं, श्राणिन की आत्मा | 
के अन्तर्यामी होने से आप प्लूतात्मा [ ८ ] हैं, आप प्रा... 
शियों को प्रेरणा करते और उनकी बृद्धि करते हैं इससे 
पूतभावन [ & ] हैं, आत्माओं के पवित्र करने से आप 
पूतात्मा .[ १०-] हैं. काये कारण से परे नित्य शुद्ध ज्ञान _ 
स्वभाव परम आत्मा होने से परमात्मा [११] हैं, BT 
जहां से-फिर नहीं आते हैं क्योंकि गीता जी में भी कहा. | 
है! भामुपेत्य-तुझ्ौंतेय पुनजन्म न विद्यते.” इससे आप ` 
_ मुक्तानांपरमगति [ १३ ] हैं अविनाशी होने से. आप 
अव्यय [ १३ ] हैं mW के पुररूपी देह में निवास कर ' 
से आप पुरुष [ १४ ] दे, सव पदार्थों को साक्षात देखने | 
सेसाची[ १५] शरीरों को जानने से आप चेत्रज[ १६ . 
Fp किसी काश में qa नहीं होते इससे अधर [१७ ] . - 
_ हे जीव भोर परमात्मा के बोन से आप योग [१८] . 
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_ हे योगियों के प्रेरक होने से आप योगविदांनेता [ १९ ] ! : 
._ हैं, आप प्रकृति और पुरुषके Sead इससे प्रधानपुरुषेशवर ' ३ 
- [३० | हैं मनुष्यों के पाप कर्मादि द्र करने के हेतु ! : 
. आप नृसिहवषु [ २१ ] हैं quen में लच्मी के निकट ( 
निवास करने से: आप श्रीमान | २२. ] हैं, सुन्दर केशों के: . 
.. Sh से. अथवा ब्रह्मा विष्णु महेष के स्वामी होने सेअथवा . 
केशौनाम देत्य के मारने से. आप केशव ( २३.) . हैं : 
Soe ते उतम होने से आप godta [२४ ] Beal 
सकः शवे: शिवः स्थाणुभूतादिर्निधिरूययः । È 
a E भता प्रभवः प्रभुरीखर ॥ ४॥ 
. अर्थ स काल और सब जगह और सबक उत्पत्ति | 
कता होने.से आप सबै (२५) हैं, दुःख को इर ति को 
और सुख देने से आप शवे (२६) हे, कल्याण रूप होने 1 
से आप शिव (२७ ) हैं, अचल और ब्यापक होने से का 
_ आप स्थाण (२८ ) हैं, आप चराचर के आदि कारण हें 3 
FS भूवादि (२२), आप अय भंडार हैं; इसे निधि 
fu Co ) हैं, गर्भादि-क्लेशोंसे रहित धमेकीरचा के ह 
E zb LEN से प्रकट होते 0 इसे आप संब ह 
` ` २८०.११ सम्पूश फलों के दाता होने से“ आपः भांवन 


C330 इ संसारःको वारणं करने सें आप मता [२२] 


2253 


E 
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£ ्ापही से सव वस्तु जन्म लेती ३, इसस ATT प्रव 

१ ३४.) हैं, सम्पूण क्रियान में आप सभे हें, इससे प्रश्न 

¦ ३५ ) हैं उपाधि रहित ऐश्वर्य के होने से आप ईश्वर 

( ३६) इ, ॥ ४ ॥ 

' स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। ` 
खनादानघना धाता विधाता धातुरुतम he : 
STU— AMT स्वयं प्रकट होते है इससे स्वयंभू ( ३७.) ` 


हैं, कल्याण करने वाले हैं इससे आप MT (३८) हैं, अ . 


तक शरीरों सं आप भिन्न दृष्टि . खाते हुँ, प्र वास्तव 4 


एकही हैं, इससे आप आदित्य ( 38), भक्तों परआप ` . 
कोमल कमल सी इष्टि से देखते हें; इससे जाप पुष्कराश | 


( ४०.) हैं, आपका वेद . रूप बड़ा शब्द है; इससे आए : 
प्रहास्वन ( ४१ ) हैं, जन्म और विनाश से रहित हाने के 
कारण आप अनादिनिधन ( ४२ ) हें, अनंत रूपसे विशव 
को धारण करते हैं इससे घाता'( ४३ ) हैं, शेषादि पृथ्वी . 
धारण करने वालों को भी घारण करने से विधाता (४४) . 
ह: ब्रह्मादिकों से” आह उत्कृष्ट इ, इससे छाए धातु- .. 


हस (४५) Bue `... 
HAUT हृषीकेशाः Wig: 
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हें.इन्दरियों के स्वामी हैं इससे आप हपीकेश ( ४७ ) ३. 
जगत्‌ कें उत्पत्ति हेतु कमल आपकी नाभि में है इससेआए 


. विश्‍वकर्मामनुस्वश स्थविष्ठःस्थविरोधुव ॥ | 
ary प्रमाण रहित हैं, इससे अप्रमेय ( ४६) , 


i 


` प्मनाभ[ ४८ | हैं; देवतांनके स्वामी होने से आप अपर ; 


ib E ( ५४ ) हैं,सबकाल और सब वस्तुत 
में अचलहोनेसे आप घुव(४५)ह,॥६॥. | 


प्रथु ( ४९ ) हे,यह विश्व आपकी रचना है, इससे आप ' 


| 


अधे_पन्चेन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं pajki 
D 


क्री 
a. 
| 


विष्णु eerta स्तोत्र ! | १३ s 


“बेंक है, ओर ख निवृति वाचकहे. इनके संयोग से आप 
Ta कृष्ण हैं, ) पापियों परलाज्ञ नेत्र करने से आप 
UC (५६). हें. प्रलय कालमें सबकानाश 
करने से आप प्रतदेन ( ६० ) हैं, ज्ञान और ऐश्वयाँदि 
षड्गुण सम्पन्न हाने से आप प्रभूत ( ६१ ) हैं, आपका 
तीनों लोकन में प्रकाशहे, इससे आप त्रिककुः्धाम (६२) 
हैं, पवित्रों को सी पवित्र करने से आपपवित्र( ६३ )हैं, 
नित्य मंगल रूप जो ब्रह्मानन्द उससे परे हाने से आप. 
WTA ( ६४) हैं ॥ ७ ॥;--- | | 


I ईशानः TR: प्राणो ज्येष्ठ: श्रेष्ठः प्रजापतिः . 
[हरण्यगमा भूगर्मो मांधवः मधुसूदनः tell 


_अथ-ग्राणीमात्र को वशीभूत रखने से आप ईशान 
(६५.३, आप प्राणों को देने बाले हैं और , काल रूप | 
धारण कर प्राण.को इरने वाले हैं इससे आप प्राणद | 
(६६) है, प्राणन के भी प्राण होने से आप प्राण (६७) 
domu बढे होने से आप ज्येष्ठ ( ६८) हैं सबसे अधिक 
स्तुति के योग्य होने से आप श्रेष्ट (६९ ) हो प्रजा | 
पति होने से आप प्रजापति ( ७० ) हैं, प्रकाश आपके : 
गभे में हे इससे आप ROTTA (७१) हैं, पृथ्वी आपके... 
भीतर दै, इससे आप सगभ (७२) (uw के. 
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— पति हैं, इससे अयवा मधु ( विद्या ) के जानने के २ 

^ अथवा मौन से ध्यान करनें के योग्य होने सेसी o: 

माधव (७३) हैं, मधु देत्य के मारने से आप ATR 
Sarat विक्रमी धन्या मेधावी विक्रमः कमः = 

अनुत्तमो दुराधषः कृतज्ञः छातिरात्मवान्‌॥ 

अ-स शक्तिवान्‌ होने से आप ईश्वर ( ७४ ) 

' sd होने स आप विक्रमी ( ७३) ह, दिव्य धनुष से 
री होने से क्योंकि, राम शस्र भूतामहस्‌ ' आपकार रू 
है कि धनुषधारियों. में में राम हूं । आप धन्वी (uf 
आपको स्वाभाविक ज्ञान है ओर वहुत ग्रंथ धारण FF 
की शक्ति हे. इसमे आप मेधावी ( ७८) ह, विना गक 
आप विश्व. भर में जाते हैं इससे आप विक्रम [ ७६ | ( 

. सब जगत को आच्छादन करने से: आप क्रम [ 5० )< 


gaa उत्तम कोई नहीं आपका ज्ञान अत्युत्तम दै, 
आप झबुचम [ ८१ ] हैं, आपको कोई धर्षणा नहीं. 


सक्ता इससे आप दुराघषे (८२) हैं, प्राणियों, के है 

«काम को जानते है, इससे आप कुतज्ञ( ८३ )हैं, कार्ये र. 

होने से आह कृति ( ८४ ) दै आपके अनेक जीवात्मा । 
'झर्थात आप अपंनी महिमा में प्रतिष्ठित हॅ, :इससे १ 


0 'ालबाच (२४) हैं, ॥९॥- ` `. `. हि 

n v E. re f; i3 न f | 

x * BUS के wt | 1 
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| ` विष्णुसञनाप्तत्तत्रो | श्पू 
! gr शरण शम्मै विश्वरेताः प्रजामवः। 
| अहः संवत्सरो व्यालःप्रत्ययः सर्वदरीनः॥१०॥ 
। अथ--देववाओं के स्वामी होने से आप सुरेश'( ८ 

हे, दुखियों फे दुःख दूर करने से आप शरण ( ८७) हैं, 
| परमानन्द रूप होने से शम्मै ( ८८ ) हैं, विश्वके आदिका 
| रण होने से आप विश्वरेता ( ८९) हे; सब प्रजा आप 
1 से उत्पन्न हुई इससे आप प्रजाभव ( ६० ) हैं, प्रकाश 
1 रूप हैं इससे आप अयः (९१ ) हे, काल रूप करके 
॥ स्थिति होने से आप संवत्सर (8२) हैं, व्याल की नाई 
॥ ग्रहण नहीं किये जाओ इससे ब्याल ( ९३ ) इ विश्वास 
(करने वाले को आप विशवांस देते हें इससे प्रत्यय 
| (९४ ) हैं;साज्ञात रूप सबको देखने से आप सवेदशन 
jee oll: 3 


९ अजःसर्वशरःसेद्धः सि(द्विःसवादरच्युतः। | 
] वृषाकपिरमेयात्मा सवयोगावोनेः सृतः ॥१४॥। ` | 


me के इश्वर होने से आप संर्वेश्‍वर [ १७ ] हैं, एक | 
उस होने से आप सिद्धि [ २८ [हैं,स्वार्गादि प्राप्त होनेसे 
आप सिद्ध रूप हैं इससे सिद्ध [ ९९ d सव जीवों के आ- 
दिकारण होने से सवादि[१००] हैं, नाशरहित होने से 


ia 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६ ` dist _ भाषाटीकाऐसहित 1 


. Smgd[ १०१ le सब कामनान के वर्षा करने वले in 


पृथ्वीको जल से उधारनेवाले हैं इससे TUBAL QW 
हैं आपकी आत्मा का कोई प्रमाण नहीं कर सक्ता wed 


अमे यात्मा[१०३]ह, सब संबधसे पृथक्‌ और योग 


ग्राह्य इससे आप सवथागविनिःसृत [१० ४३३, १ १॥- - 
वसुवसुमनाःसत्यः समात्मा सतः समः | 
अमाघःएडरीकाक्षो वृषकर्मो INER १९ 


अथच प्राणियों में आप बासकरते हें और ^ 
५ सव वासकरते © इससे बसु[ १०५]. हैं, waz T 


` क्लेशों त निष्पाप ओर प्रशस्त मन हैं इससे वसा 


१०६ हैं; श्रति कहती ह“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ts 
का. ज्ञान सत्य हे, इससे सत्य १०७ हैं सब में साध्या 
बुद्धि) ओर समान आत्मा होने से आप समात्मा!सि 
ह, सब म अलग अलग हैं, ओर एक भी हे,इससे पोज 


Sa १०२३; सब कालों. में सब प्रकार के विकारों से रहै 
coe और लक्ष्मीसहित हैं; इससे सम ११० हे पूजा रहे 
स्मरण से अमोघ फल देते हैं, इससे अमोघ. ११! 
O कमलरूप हृदय में योगीजनों से पूजितहे और कमले 

हैं इससे आप geting UE wq ही हे | 
(आपका इससे इषक्मा?१२हे, wd ही है wf 


विष्णुलहरूनामस्वोत्र | १७ 


आपकी , इपसे बृषाक्रति१४है क्योंकि “धमेसस्था- 
नार्थाय सभावसि युगे युगे” आप! वाक्य PAS घमे के 
M. में युगयुग मे अवतार धारण करता हूं॥१२॥ 


रुद्रो बहुशिरा TARA A: शुचिश्रवाः। 


STO CC 'शाखतःस्थाणुवराराहामहातपा:॥। १३।। 
|. AAMT काल में सव का संहार और सब का 
Ea दुर करते इससे आप रुद्र ११५ हैं, “महस्रशीषा 
पुरुष: ऐसी अति है आप के अपेख्य शिर हैं इससेबहु- 
शिरा ११६ E, समस्त लोकों के . धारण करने से बश्र. 
११७ ह.विश्व आपही से उत्पन्न हुआ इससे [ent 
११८ हैं, आप ही हैं कल्याण कारक और सुनने के योग्य 
हैं नाम आप के इससे शुचिश्रेवा ११९ हैं, aa 
leq अलग हें इसमे ud १२० हें, निरन्तर अचल 
स्थित होने से शास्ववस्थाणु १२१, श्रेष्ठ गोद EDD 
अथवा आपके प्राप्त .हाकर फिर जन्म मरणसे रहितहाजात . 
रहै इससे वराराह १२२ हैं बड़ा ऐथये और quU (0 
«El सो आपमहातपा १२३ हैं, ॥(३॥-  '. - | 
! सुवगः ARRIRA A जनादनः । 


॥ वदा वेदावदव्यगा नदांगो बेदवित्कांवे!।॥ tell. 
| शथ- सव जगह आपकी गमन शक्ति है इससे Bu | 
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. १८ माषाटोका सहित । 


( १२४) हैं, सबको जानते & इससे आप सवैवित्‌ ( hy 
हैं ध्र्यादिमं मी आपका प्रकाश है इससे भाजु (१२६१ 
आपके रणोयोग से दुष्ट भाग जाते दे इससे आप विसा 


` क्सेन(९२७)ह, मनुष्यों का संहार करने से आप जनाद 


(१२८ ) हें. वेद आपही का सत्य ज्ञान हे इससे आप पेर 


bes RER, वेदको जाननेसे आप वेदवित्‌ [१३० ]६, समस. ` 
ज्ञान युक्त होनेसे अव्येग (१३१) हें, वेद आपके अग ६ 


. इससे आप वेदांग (१३२ ) हे, वेदोंको विचारने से आ 


At “<< ds 

IM > P 
Sree RSS . 
SI... 


) ` बेदवित्‌ ( १३३ ) हैं, कामना पुश करने से आप करि 
८. (१३४ RIN 


लाकाध्याक्षः सुराध्यक्षा धम्मांध्यक्षः AT» 


चतुरात्मा चतुव्यूहूश्वतुदष्ट्यतुमुजः । १९४ 
अथ--सब लोकों को आप ज्ञानदृष्टि से देखते हें इसर 


`  लोकाध्याच्च (१३५ ) हैं, देवताओं के समद्रश होने ऐकर 
Loo आप पुराध्यच्च [ १२६) ह, अनुरूप फल देने को ATA 
-— रमं अध को देखनेसे आप घर्माध्यच(१ २७ )ह गरबि 
s aR निवृत्ति मागके नियन्ता होनेसे gagal १३८ Ve 
ब्रह्मा त्रिकाल और अखिल जीवसृष्टिके वढानेकी विभुर 
— विष्णु सब जीव स्थितिके हेतु हें इससे आप चतुरात्मा 


| 


(१३९३, THY, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्धि ये an 
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aa ।दष्णुसहल, नामस्तोत्र | १४ 


व्यूह हैं, इससे आप च तुव्यूह(१४० )हे, Tae अवतार में 
चार डाढ धारण करनेसे चतुदुछ (१४१ ) हे, चारों dq 


आप के झुनाहें इससे आप चतुश्चुज(१४२) हैं ॥ १५ ॥ 
श्राजष्णुमोजनमावा साहष्णुजगदादजश/ 
' अनघोवेजयोजताविश्वयानिः पुनवेसुः॥१९॥ 


d भोजन आपकी इससे भोजन (१४४)ह,जीवरूप धारण 
करने से आप भोक्ता [१४५ ] हं दुष्टों के तिरस्कार को 
सहने से सहिष्णु (१४६) हे, जगत्‌ के आदि में आपही 
हैं इससे जगदादिज. (१४७)हे, पाप रहित होने से अनघ 
(१ ४८)हं, ससार को वश करने से आप विजय [ १४६] 
हिं, खाभाविक जिसमें सब जीव लीन होजाते हैँ इससे 


झाप जेता [१५० हैं, विश्वके आदिकारण aa से विश्व 


ऐकरने से पुनवसु [१५२] इ '१६।। Z 
( उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुरजितः। 


N NN 


| घृथे--प्रकाशमान होने से भ्राजिष्णु (१४३) हे. माया 


योनि [ १५१ ] हे, ज्ञत्रर्प पै वारम्बार शरीर में निवास | 


Y atch संग्रहः सगोधृतालमानियमोयमः।१७॥ | 


१५३ हैं, वामन रूप से बलि की याचनाकी इससे आप 
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थे-इनदरके छोटे भाई और ऊपर होने से आप उपेन्द्र - | 


७ 
— LDMOS 


१२० . भाषा टीका सदित्त। | | i 
ग्राशु १५५हे अजयफल के देने स आप अमोघ UR 
| हैं, पूंजक ओर उपासकों को शुद्धि करने भं आप YR 
| ११७ हें, पूण बल होनेस आप ऊर्जित १५८ Hin. 
| याँदि गुणो में इन्द्र त आप परे हैं इसभ आप अतीन 

' २१४९ हुँ, प्रलय काल में सबको समेट लेते है, इससे AM . 
` संग्रह १६० हे, सृष्टिको रचनेसे आप सगे १६१ हैं, 
) 7 ,दिरहित एकरस आत्मा होने से आप धतात्मा १६२३ 
\ द्वर्यचन्द्रादि चराचर अपने धम पर लगाने से आ 
नियम १६३ हे, पापियों का दण्ड देने से आप या 
„१६४ हे ॥ १७॥ | 

TA वेद्यः सदायोगी वारहा माधवा WU: 

अती।न्द्र्यो महामाया महात्साहोमताबलः।१५ 
` ` झअथे--सबके शुभाशुभ के जानने से आप वेय १६४ 
सष वियाओं को जानने से आप वे १६६ हैं, संब का 
' . © प्रकट हाने से सदायोगी १६७ हैँ, gal ! 
' बंध करने से वीरहाः १६८, हे, माया ओर लक्ष्मी 
—. पति होने से झाप माधव १६९ हैं, परा प्रीति १ 
' पैदा कराने से थप मधु (too ) हैं, पश्च ज्ञानेन्द्रिय 
झप दूर ६ इससे अतीन्द्रिय ( १७८ ६, मा 
' ' भी बहुत माया करते .हो इससे महामाय ( १७२) | 


| X Vs 
| विष्णु सह iere । n) ` x 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में बहुत उत्साह हाने . 
से आप महोत्साइ ( १७२) हैं; अति पराक्रमी होने से 
आप महाबल (९७४) है, य 
- महाबुद्धिभेहावीर्यो महाशक्तिमेहार्य्यांतः ' = 
० _अनिदेश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रियक्‌ १. 
wu—aga बुद्धिमान होने से आप महाबुद्धि ९७५) 
इ, संसार में उत्पन्न करने की शक्ति होने से आप WD 
वी ( १७६ ) हैं, अति सामथ्यैवान होने से महाशक्ति 
( १७७) हैं भीतर बाहर अति प्रकाश होने से आप महा- 
ढूयुति ( १७८ ) हैं, अप्रमाण शरीर होने से आप अनिर्दे- 
इ्यवषु (१७६) हैं, ऐश्वयेवान होने से आप श्रीमान 
(१८० ) हैं, जीव आपकी बुद्धि ओर आत्मा को नहीं 
` जान सक्ते इससे आप अमेयात्मा (१८९ ) दे, अश्र के 
हेतु मन्द्राचक्ष के उठाने से अंथवा गो गापाल की रक्षाके . 
— निमित्त गोवर्धन उठानेते आपमहाद्रिटर (१८२) हैं॥१९ . 
महेष्वासो मीमाँ श्रीनिवासः सतांगतिः | | 
“अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदापतिः 
अथे--वडे धनुधेर होने से आप .महेष्वास ( १८३ ) हैं, 
ged के पति होने से 'महीमता ( १८४ हे, qW-- 
स्थल में लचमी का निवास होने से श्रीनिवास ( १८६ ) 
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२२. भाषारोका खाइत i 


हैं) वेदाजुयायियों की गति हैं इससे आप सतांगति (१८६) | 
हैं, आप की गति को कोई नहीं रोक सक्ता इससे आप 
अनिरुद्ध ( १८७ ) हैं, देवतान को आनन्द देने वाले हैं. 
* इससे आप सुरानन्द (१८८ ) हैं, पृथ्वी, गौ, वेदवाणी : 
. के रक्षक होने से आप गोविंद (१८९) हैं, वेदाथ 
` _ ज्ञाता ऋषियों के स्वामी होने से आप गोविन्दा पति |. 


(१९०) हैं, ॥ २० ॥-- os 
` मरीचिदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः | 


) RA: सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः २१ 
(ix अथे-बहुत तेजस्वी हाने से आप मरीच (१९१) हैं, | 
` गवेका दमन करने से आप दमन (१९२) हैं, सब शरीर | 


———— MÀ 


मंव्याप्त होने से आप ( १९३ ) हैं पक्षियों में गरुड़ | 


. रूप हाने से आप शुजगोत्तम ( १६५ ) हैं प्रकाश आपकी 


> 
y” | 

, 
Y 
Py 


ks 
7 MR E 


- नामिमें है इससे आप हिरण्य नाम (१९६ ) हैं. नर नारा- 
_ अश रूप धारण करके सुन्दर तप करने सें सुतपा (१६७) _ 
हैं, नाभि म कमल हाने से पझनाम १९८ हैं. : 
ब्रह्मा रूप से प्रजा :को उत्पन्न करने से प्रजापति 
_ (१९९) हैं, ॥ २१ y । a 
. Pm eae संघाता संधिमान्‌ | 
` अजादुमेषणः शास्ता विश्वतात्मा सुरारिहा २३ : | 


L EP 

के « 
F ७ 
^ PIT 
ee ms 


ef^ : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
1 ति A Me * ^ 


EE >>” 
Mte 4 की: कक, 
ahead. US "X: 
Lj «tu. rE A 


आपको विभूति ह, gu. आप सुपर (१९४) हैं, शेष 


७ > tat es 


विष्णु agata edit २३ NY 


अथै--विनाश न होने से अमृत्यु ( २००) हैं, स्वा- 
आविक प्राणियों के कर्मों को देखने से सवेद [Rok] : 
हे, पापौ को नाश करने से आप सिंह ( २०२ ) OU 
काल में सबको इकट्ठा कर लेने से आप संघाता (२०३) 
है. फल के भोक्ता होने से संधिमान ( २०४ ) हैं, सदा 
Ta रस होने से स्थिर [ २०५ ] दें, कभी जन्म नहीं लेते . 
इससे अज (२०६ ) हैं, दैस्यादिक आप पर क्रोध नहीं 
कर सक्ते इससे दुमेषेण ( २०७.) हैं श्रेष्ठ शिक्षा देने से 
आप शास्ता [२०८] हैं; सत्यज्ञाना दि लक्षण दोनेसे आप 
विश्रुतात्मा [२०९] ह राक्षसोंकोनाशकरने सेआपसुरारिहा . 
[२१५] È NRW E. | s 


भुरुगुरुतमो घाम सत्यः सत्यपराक्रमः | 
निमिषोऽनिमिषः्सम्बी वाचस्पांतरंदारधीः २३ 
hay विद्याओं के उपदेश और सबके पिता 
होने से आप गुरु [२११] हैं ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा होने से 

. शुरुतम [२९२] हैं; सब कामनाओं के आस्पद अथवा 
प्रकाश रूह होने से आप Wm [२१३] है) अविचलनियम 
होने से आप सत्य [२१४] हैं, अविंतथ पराक्रम होने से 
आप सत्य पराक्रम [२१५] हे; योगनिद्रामे नेत्र वन्द करने 

., से निमिष (२१६) हैं; नित्य चैतन्य रूप होने से अनिमिष 
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acy ^ आषाटीकासहित। 


“ २१७हैं, वैजयंती माला के धारण करनेसे स्रग्वी [२१८४ 
वाणी के पति ओर उदार बुद्धि होने से वाचस्पतिरुदारधी 

- [828] हैं, ॥२३॥ 

- “अंग्रणीग्रोमणीः श्रीमान न्यायो नता समारण 


WEE विश्वात्मा सहस्राक्षः सहखपात्‌ २४ 
MI— ATTA को अचल पद पर पढेचानेसे अग्रणी 
. [२२०] हे stat के नियन्ता होने से ग्रामणी [२२१]ह | 
N कांतिमान होने से श्रमात [२२२ | हैं, पाप पुण्य का 
॥ _ यथाथ फल देने से आप न्याय [२२३] हैं, जगतको अपने | 
“ अपने काय मे लगाने से नेता (२२४) हैं, पवनरूप से 
। - आणियों के जीवित रखनेसे समीरण [२२५] हैं, असंख्य 
शिर होने से wee qui [२२६] हैं, विश्व की आत्मा 
3 हाने से विश्वात्पा [२२७] ह, ANEI आंख हाने a | 
MEANY २१८ हैं, अ्रसंर्यपद हानेसे सहस्रपात्‌ २२९ Ell 
Mada निबृतात्मा संवत Cae] 


अहः सवतका पाह्ररानला घरणीधरः!२५॥ 


4 | 
tan को अपनी माया में ger रक्‍खाहे इससे . 
` झावतेन २३० हैं, संसारके बन्धनों से आपअलग हैं इससे | 
- Tea ३४१ हैं, चारों औरसे जीवॉको मायामें घेर 


om स सघत २३२ t Wed से प्रजा कॉ मदन करने ; 


) 
| 
| 
i 


रि 


विष्णुतहसूनामस्तोतर । यप्‌ 


`स संग्रमदेन २३३ हैं, CASTS दिन को प्रकट कर काल 
चक्रे घुमाते हे, इससे आप अहःसवतेक २३४ हैं, अग्नि 
रूप होनेसे THE २३५ दें, वासरूप होनेपे अनिल २३६ 
हैं, पृथ्वी को धारण meni घरणीधर२ २७ हैं॥२०॥ 

guum: emen विश्व RAP 
सत्कर्ता AHA: साधुजहनारायणों AENA 
` अर्ध-अपचारपरमी प्रसन्न होने स आप सुप्रसाद ३३८ C 

हैं, सदा प्रसन्न रहने से प्रसन्नात्मा २३६ हैं, संसार को 
धारण करने से विशव्कू २४० हैं, विश्वका पालन करने 
से आप Ragg svi Erf अनेक रूप धारण 
करने रो विश २४२ दें, सत्पुरुषोंका सत्कार करने से 
सत्कर्ता २४३ हैं, सत्पुरुषों से पूजे जाते हैं इससे सत्कृत | 
२४४ E, परकायों को साधन करने रो आप साधु २०५ 
है, सत्रको संहार करने से जह्नु २४६ हें , पंचतत्वों मे _ 
निवास करने से नारायण २४७ 5; सबके नियन्ता हाने 

o0 से अथवा नररूप घारण करने से आ तर २४८६२ ३॥। 
` _ असंस्येयाऽप्रमेयात्मा विशेष्टः RATT 
` ` सिद्वाथःसिद्वसकल्पःसिडिदः सेद्धिसाधनः२७ 
अध--अनगिनती नास गुण होने से असंख्येय २४९ 
. हे, आत्या का प्रमाण न हवेने से आप अग्नमेयात्मा २५० 
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` २६ भाषा टीका सहित i 


हैं, अधिक गुण सम्पन्न हाने से विशिष्ट २४१ हैं, अणे 


: का पालन करते ओर पवित्र रखते इससे Rivzgegh 


२९२ हैं; WW कामनओं से परिपूण होने से सिद्धाथ २५३ 
हैं; संत्यप्रतिज्च होने से आप सिद्धि . संकल्प २५४ है 
सिद्धि कमं का फल देने से सिद्धिद २५५ हैं; सि 


` पदार्थों के साधक होनेसे आप सिद्धिसाधन २५६ FR 


विष्णुपृष्पर्वा 


वृषाही TAT f: वृषोदरः | 
TA वरथेमानश्चविविक्तःश्रतिसागरः ॥२८ 
अथ--धमरूप दिवस का प्रकाश करने से आप वृषाई 


है १५७ ६३ भक्तों पर कामनाओंकी वर्षांकर नेसेआपद्रपर 


२४८ हैं, चराचर में व्याप्त हाने से विष्णुर४९ हैं 


. आपके पास घम d पहुंचाजाय qr आप वृषपर्वार ६० 
SS म रूप उदर हाने से आप वृषादर २६१ PUN 
 कोषढाने से. आप वन २६२ हैं, आप बढते हैं और. 


चैतनों को बढ़ाते इससे आप वधमान. २६३ हें, 


` पकार बढ्ने बढ़ाने पर मी सबसे अलंग हैं, इससे आप. 


विविक्त २६४ हैं, श्रुति आप ही से निकली और आपही 
c में मिलती हैं इससे आप अतिसागर ॥ २६५ ॥ईँ:-- | 


युजा दुषरा वाग्मी महेन्द्रा quai वसुः | : | 


SR SE 


a ^ TSS Pl 


Wisi: — anzi Oi NRE Se SIP ~ PFE Bt 4 BERT cee 


विष्णुखहस्रनामर्तोत्र | २७ 


नैकरूपो वृहद्रपः शिपिविष्टःग्रकाशनः ॥२९॥ | 
TI— TTA की रक्षा करने बाली आपकी सुन्दर सुजा 


E इससे आप gya २६६ हैं, ध्यान में कठिनाई से आने 


पर आप Sat २६७ हैं, TAIN आपके Gas निकली 
इससे आप वाग्सी २६८ हें, इन्द्रो के इन्द्र होने से आए 
महेन्द्र २६९ हैं, घनके दाता हाने से वसुद २७० हें. 
साया से खरूप को fer a अथवा निमेल हृदय में 
वास करने से आप वसु २७१ अनेक रूप हाने ले आप 
AMET २७२ हैं, बाराहादि बड़े बड़े रूप धारण करने से 
आप FETT २७३ हैं, सब. जीवों में यज्ञरूप परमात्मायज्ञ 
के हेतु रहते हैं इससे शिपिविष्ट २७४ हैं, सबको, प्रकाश 


करते है इससे प्रकाशन २७५ ईं ॥ २९ ॥ 


ओजस्तजा यातिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः । 


mpg: स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चन्द्रांशमास्कर्याति 


अथे--प्राण बल शौर्यादि गुण और कांति को धारण 


` करने से ओजस्तेजोद्युतिधर २७६ हैं, प्रकाश रूप आत्मा 


WA प्रकांशात्मा २७७ हैं.सब्य रूप से विश्वको तपाने 
RATT प्रतापन २७८ हैं,धम ज्ञान वेराग्य करके युक्त हानेते 


| — SEGRORÉNE, उदात्त, आँकाररुप हान से स्पष्टाचर 
` . २८.हें:भ्सक, यजु'सामलक्षण मन्त्र रूप हाने से आप 
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` अथे---भूतः भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों के स्वामी 
. आप पवन, २९२ हैं पवित्र करने वाले हवने से 1 
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ES T 
२८ भाषारीक सहित | gE 
पत्र २८१ हैं, तापत्रय से मस्मीभूत प्राणियों को चन. 
किरणवत्‌ शीतल करने से आप TAJ २८२ | 
gA प्रकाशित हाने से आप माक्करयती २६१ 
ह॥ ३ ०%:--- - 

अमताशइवा भानुः शाशावन्दः GAR: 

औषधं जगतः सेतुः सत्यवमपराक्रप् 11 gal 
अर्थ--सयुद्र मथन में चंद्रमा आप स प्रकट हु आइसपे 
आप ATRI २८४ 2; क्रयवत्‌ aad विदयमान 


\ होने से आप भाजु २८५ हें चंद्रवत्‌ औषधियों: को रस 
) पहुंचाने से आप शशिबिन्दु २८६. हैं, देवताओं d 
` ईश्‍वर होने से सुरेश्वर २८७ हैं, संसार रूपी रोग बी 
__ औषध होने से आप ओषघ २८८ हैं, संसार रूपी up 
का तरने के हेतु आण सेतु हें इससे जगतः सेतु २०९. 
` ६, धम ज्ञानादि गुण ओर पराक्रम सत्य हाने से आए 
` “ सत्यधमपराक्रम ॥२९० हे 11331 


भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावना$नलः | 
कामह PAST RT HAS TTT 


fT 


हाने से भूतमव्यमवन्नाथ २७१ हैं पवन रूप होने रे 


T विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र ! RE 


पावन ( २६३ ) हैं, कभी तृप्ति न होने से अनल(२६४) 
। ` हैं, झुसुलु ओर भक्तों के काप को नाश करने से आप 
कामहा [२९४) हैं, कामियों की कामना पूण करने से 
अथवा प्रथस्न के पिता होने से झाप mapal २६६ ) 
| हैं, अनि रूप तम होने से कांत (२९७) हैं, इच्छाओं 
। के पुण करने से काम [ २९८) हं, भक्तों की कामना 
पूण करने"से MATT (२९६) हैं, सामथ्यवान होने से 
TE [२००] इ, URRI po Uk 
युगादिकृद्युगावर्तों नेकमायो महाशनः D 
ग्रह्योऽ्यृक्तरूपश्च सहखजिदनन्तजित्‌।३३॥ . 
आथे--कालमेद करके Nut के करने से गुगादिक्कत्‌ 
( ३०१ ) हैं, gat के बारम्बार करने से युगावत [२०२) - 
| हैं, अनेक मायारूप होने से नेकमाया [ ३०३ ] हैं,.. 
| TATA सबकेसमेटकर MAN सिलानेसे महाशन(३०४) 
। हैं, बुद्धि आदि इन्द्रियों से नहीं जाने जाते इससे अशय | 
| (३०५) हैं, अप्रकट रूप होने से अव्यक्तरूप ( ३०६) | 
| हैं सहस्रो को जीतनें से सहस्रजित्‌ (३०७ ) हैं, क्रीडा 
| करके अनन्त विश्व को जीतने से अनन्तजिव्‌ ( २०८) 
. हँ; ॥३४॥ . | | 


दशे विशिष्ट Ree शिखंडी नहुषो Eo 
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, 


कोघहा क्रोधकृत्कर्ता/विशवाहुम ही धरः १३३ 
अथे--पत्न प्र पूजा होने a आप दृष्ट (३०९) रे 


| k श्रेष्ठ होने'स आप विशिष्ट (२१० ) ह; श्रेष्ट विदाने. ` 


nd 


के इष्ट होने ow शिष्टेष्ट( हे,मोरपक्षधारी गे! 


— Bu से आपंशिखडी (२९२) हँ,अपनी माया करे 


झाप अपानिधि.(.२२५.) ह,.गीता:पं mm get |. 


वाँधन से नहुष (२१२) हैं, घम रूप होने से इप(२११) 
हैं, क्रोध को नोशं करने से क्रोधहा (३१४ ) इ, दृष 
प्र क्रोध करनें से क्रोषक्ृत ( २१६ ) है, जगत्‌ के सक. 
से.कर्ता (३१७) हैं; सब; विश्वरमें बाहुहोनेसे: आपविरव 


बाहुः ( ३१८ ) हे, पुजा अथवा पृथ्वी: को ग्रह करने ९ 
 अहीघर ( ३१९ ).हैं, ॥ .३७॥ 


अंच्युतः प्रथितः.प्राणः.प्राणदी:वासवालुजः- | 


आपा न्निधिरमरिशानमप्रमत्तः: ्रतिष्ठितः॥३॥ 
(अथैन^व्िकार : रहित होनेः। से श्रच्युतःः.( ३२० ) ६ 
WUT उत्पत्यादि:कम सेःब्रिख्यांत  होंनेःसेःप्रथित€२२॥ 


हैं, (जीवन! के खायु रूपी:प्राण होने: से: आप प्राश (२२१ 


SRI TAT NGS इससे प्रादः(:२२२ X1. 
RM आताः: होने: से प्रासंडानुन (३२४ )É 
कहते हो “ सरसामस्मिसागरः” नदियों में; सागर हैं 
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| “मृत्स्थ॑निं सर्वभूतानि” संघ प्राणी आप सं: निवास करते | 
| हें इससे आप अधिष्ठान (३२६ ) हैं सबको कमोलुसोर . 
। कल देने से अप्रमत्त ( ३२७ ) हैं, अपंनीमेहिमामें प्रति... 
हित होने से आप प्रतिष्ठित (३२८) हैं ॥ ven ME 
' स्कन्दः स्कन्दधरो GAT वरदो वायुवाहनः d 

। वासुदेवो बृहड्रांनुरादिदेवः पुरदरः ॥ २६ M. 
ghar रूप करके वर्षाने से ओर वायु रूप करक: 
EU से आप स्कन्द [३२६ ] हैं, धर्मे को. धारण: 
| करने से स्कन्दघर [ ३३० ] हैं; सव जीवों के अग्रगर्य 
| होने से आप gà [ ३३१ ] हैं, मनवांछित फल दन स 
| आप वरद ( ३३२ ) हैं; वायु को जलाने से आप WI 
| वाहन (३३३ ) हैं, सब प्राणियों के वासस्थान होने 
| gaat वसुदेवं के पुत्र होने से आप बा Tey 
"चन्द्र gum रूप से आप जगत्‌ को प्रकाशित करते दें . 
इससे. apa (३३५) रै, n आदि कारण 
| होने,स आदिदेव ( ३३६ ) है, देवताः के शत्रुपुरु के... 
| sm आप पुरंदर (३२७) TM RAM 
| . . अशोकस्तारणस्तारः UE SER: | 

= अनुकूछः शतावतेः पदी यद्मानिभेक्षण १1२७ 
।  आअर-शोक रहित होने से अशोक [३३८ ] ई 


e , 
. 
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क्श :: भाषा टीको सहित । 
' संसारसागर से तारते हैं, अतएव तारण ( RO 
 गभे, जन्म, जरा; मृत्यु के भय से छुड़ाते हैं इससे m 


wt 


DIR — PP 


E ३४० ) हैं, पराक्रमी होने से शर ( ३४१ ) हैं; T 


5. 


के कुल में होने से. TR २४२ हे, गज 
7 रवर होने से जनेश्वर ( ३४३ ) हैं, आमत्व करे 
. सब क अनुकूल होने से अनुकूल ( ३४४ ) हैं, धर्म की 
- XU निमित्त अनेक जम्म लेने से शतावत ( ३४५) 
` ३, कमल हाथ में होने से, पद्मी (२४६) हैं, कंमल वे| 
) | से नेत्र होने से पद्ननिक्षण.[ ३४७ ] हैं, ॥३७॥। | 
पा कवी 
E: a “रवदाक्षः पद्मगमः शरारभृत्‌ । 
` महर्द्िकद्धो बृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वजः ॥ 
ere । "e ! | 
; EN नामी म॑ स्थित होने से पद्मनाभ ( ३४८) 
 ₹, कमल सेनेत्रहें इससे अरिविदाक्ष [ २४९ ] हैं 
O दैदय रूपी कमल मं योगियों के उपाय होने से cal 
A 1 २५० ] हँ अन्नादिक से प्राणियों. का पोषण करने से|. 
` , अपना स्वय शरीर धारण करने से शरीरभृत्‌ (३५१) है| 
RRC एरवयवान होने से महांद्ध ३४२ हैं. प्रपंच से कहे 
| इससे चेद्ध २५२ ६, पुरातन आत्मा होने से वृद्धाला, 
(SR ह, विशाल नेत्र होने से quer ३५५ हे, eri] 
. “गरुणका चिन्ह होने से गरुडध्वज ३५६ हे, ॥३८॥: | 
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प्रलय काल को जानने से आप समयज्ञ [ ३६० ] हैं; 


विष्णु लद्सुनाम ete ३३. . 


अतुलः शरभो भीमः समायज्ञा हेविहेरिः । 


सवेलक्षणलक्षण्यों लक्ष्मीवान्‌ समितिंजयः ३९ ` 


अथे--“न तस्य ग्रतिमाअस्ति” इत्यादि किसीकेसमान. ` - 


नहीं इससे अतुल [ ३५७ ह, जीण शरीरो में अलग २ 
रूप से प्रकाशमान होने से शरभ [ ३५८ ] हैं, चराचर 
आप से डरते हें इससेभीम ( ३५९ ) हैं, उत्पत्ति, स्थिति 


' यज्ञ भागों को लेने से अथवा प्राणियों के पाप इरने से 


आप हविहेरि [ ३३१ ] हैं. सब प्रमाणो से आप जाने 


aia हैं अतएव आप सवे लक्षणलक्षण्य [ ३६२ ] हें; | 


WT का वक्षःस्यल प्र. निवास होनेसे लक्ष्मीबान्‌ २६३ 


हैं, युद्ध को जीतने से समितिजय (२६४ ) हैं ॥३९॥ | 


विक्षरे रोहितो मागी हेतुदामीदरः सहः । 
` महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन: ॥४०॥ 


` अर्थे--नाशरहित होने से विर ( ३६५ ) हैं, मत्स्य- 


"-* 
, 


, 
T ल्क 

4 

ता 

+ 


E 
k 
G- 


E 


' 
è 
7 
० 


á x 


` रूप धारण करने से आप रोहित [ २६६ ] हैं, इुशुछु आप 0 
के gaa हैं, इससे आप साग [ २६७ ] हें, उपादान . 
निमित्त कारश हाने से आप हेतु ( २६८) हैं, इन्द्रादिकां . 

को जीतने बाले को उत्तम गति देने से अथवा यशोदा ` 

ने रस्सी से बांधे अतएव आप दामोदर ( २६६) हे 
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कर्ता (:३८२ हँ) विचित्र मुवनन: के करने सेः ऑप विक : 


= हैइससे गुह erga 
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| | झमिताशन (399) el ४० ॥ 


- परमेश्वर (२७९) हे; संसार के साधक मत होने से क 
oe '(-२८०.) ,इ जगत्‌ की उत्पत्ति मे उपादान होने से आ . 


' सब के अपराधों को सहते. हें इससे सह ( २७० K 


गिरिरूप से -पृथ्वी को धारण करते हैं, इससे महीध 
(३७१ ) हैं, अवतारो में बड़ा ऐश्वय प्रकट करने से " 
भाँग ( २७२) हैं, मन से भी अधिक वेग हाने qp 


वांन २७२ ] हूँ प्रलय में ससार का भक्षण करने ॥ 


| 

: | D 

s भाषाटीका सहित i | 
| 


उद्भवः क्षोमणो देव: श्रीगभः परमेश्वरः । 


अथ--पसार से आप अलंग ओर उत्पत्ति पालन ना! 
करने से आप उद्धव ( २७१.) हैं; vale और पुरुष गै 
क्षोभ कराने से आप Way ( ३७६ ) हे. “एकोदेव' 
श्रुति केःअन्नुसार आप ही चलते फिर क्रीड़ा करते हैं इस 
देव ( २७७ ) हैं जगद्गमा बिभूति आपके उदर में है इस 
आप श्रीगभ'( ३७८ ) हैं; परम ऐश्वयेवान होने Wd 


कारण (:३८१ ) हैं; जगत के स्मतत्र रचने वाले हैं el 


( ३८३ )हैं; आपके स्वरूप; ated और चेष्टा नहीं जॉ. 
बाय इससेगहन २८३. हे; माया करके अपना स्वरूप दिपा 


faccre लुनामस्तोत्र t -" ` 


"“'व्यूवसायी -व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदोध्नुवः । 
NRI परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः।४२॥ 
अथे--सच्चितरूप होने सेः व्यवसाय ३८६ हें, आप 
में :सब- की. व्यवस्थिति हे इससे. : व्यवस्थान. ३८७ हैं, 
प्राणियों का प्रलय में आप: में स्थान है. इससे आप संस्थान 
३८८ d, WAJAR सबको स्थान देने से स्थानद. ३८६ 
हैं; अविनाशी होनेस धुव ३६० हैं; सबसे परे ऋषि हैं इससे 
qug ३९१ हैं; अनन्य सिद्धि होने से परमस्पष्ट २९२ 
हैं; परमानदरूप होने'से TS ३६३ हँ; Tat से. भरपूर ' 
हैं इससे <= २९४: हे, भनयांछित फंल देने वाले नेत्र 
होने सेशुभेक्षण ३६५ AL ॥--- s 
२.राझो विरामो विस्जो,मार्गो नेयोनयोऽनयः ।. 
se शक्तिमतां श्रेष्ठो धमा धमेविदुत्तम"1४२॥ 
“अर्थ--योगिजनों केः निवास' स्थान होने से राम ३९६ 
& प्राणियों को आराम देने से विराम २९७ हैं; 'रजोगुण 
रहित होने से विरज ३२८ d, “नाऽन्यः पन्था faasa- 
"august के आप ही मांगे हें इससे मांग RER, 
सन्मा में प्रेरक होने से नेयं ४०० हैं, जीवों को अपना 
"करतें हैं: इससे; .४० हें, कोइ AT. “नही; इसस अनय . 
dox, पराक्षपी होने: में TE Be २,६ हमादिश्लि से ` 
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X3 € देवताओं d शत्रुभों को मारने से शु 


o वायु रूप होने से वायु ४१६ हैं, आपके आश्रय ! 


झाप वैकुंठ ४०७ हैं, सबसे पहले हुए अथवा पुर में शश 
.. करनेसेपुरुष ४०८ हैं, देत्रज्ञरूप से सब के प्राण होनेसे गरा 


हैं, संसार रूप से विस्तार को प्राप्त हुए इससे ! 


३६ - भाषाटीका सहित | 


भी उत्तम शक्ति होने रो शक्तिमतां Ag ४०४ हे, 
करके आराधन के योग्य होने से थम ४०४ हे.घाफि 
d उत्तम होने सें धमविदुत्तम ४०६ ६॥ 28 N 
वेकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः UR Fy: | 
हिरण्पगमेः शत्रध्नो व्याप्तोवायुरधोक्ष जः ` 


अर्थ-विविध प्रकार की कुंठित गतियों को नाश करने! 


१०९ हैं प्रलय में प्राणियों का नाश करने से प्राण 
४१० हें, सव आपको प्रणाम करते ह gud qq 


४१२ ६ ब्रह्मां आपके गभ से हुआ इससे हिरणया' 


४१४ हैं, सब कार्यों में व्याप्त होने से व्याप्त ४१५६ 
“goat गंघ- पुथिव्यांच' यह आपने कहा हे इस वासे. 


अघोगति नहीं होती उससे आप अघोइज ४१७ | 


॥ ४४ ॥-— ` 


ऋतुः सुदर्शनः कालः ,परमेष्ठी पर्खिहः । | 
उग्र: सम्वत्सरोदसी विश्रामों विश्वदाक्षिण 11४४ 1 


दिएणुदस्नामत्तात्र | : ३७ 


` झर्थ--यथा काल पर ऋतु पैदा करने से ऋतु [४१८] 
हँ; भक्तन को आपका दशन निर्वाण फज्ञ देता है gay 
gaya ! ४१६ ] हैं, सभयरूप से सवको गिनते हो इससे 
काल (४२०)३, हृदयाकाश रूप अपनी महिमा में विराजते 
हैं, इससे परमेष्ठी२१हें भक्तों ते अपित पत्र पुष्प को ग्रहण 
करने सेआप परिग्रह ४२२ इ, सर्यादिकाँ को सय देनेसे 
शाप उग्र ४२३ इ, प्राणी सूखपूवक आपमें निवास करतेहें इस 
से संवत्सर ४२४ हें जगत के रचने में कुशल होनेसें आपद्क्ष 
( ४३५ ) हैं संसार agg में नानाप्रकार के क्लेशों से प्रा- 
शियों को Rena देने से आप विश्राम (४२६) हैं, 
बिश्व के रचने में बडे चतुर ह इससे विश्‍वदक्षिण क्‍ 
(४२७). इ, ll vv I | 


वेस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाण SUUS TTE 


A SAA महाकोशो महाभोगो महाधनः।४६ 
अर्थ--सभस्त जगत का विस्तार करने से बिस्तार ` 

(४९८) हैं, 'श्थितिशील एथिव्योदि आपंमं निवास 'क- 

OF इस से स्थावर.( ४२२) हे femp एक रस 

. होने से eng (vao ) हैं; सब वस्तुओं के प्रमाण होने. 

 सेःआप प्रमाण (४३१) हैं, विनांशरहित संघ 

क्रे बीज रूप होने से आप वीजमन्यय (४२२ )' ६, Su 
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३८ ; भाषाटीका सहित | 
रूप होने से आप से मिलने की सब प्राथना करते हे १. 
से आप अथे ( 933) [1 किसी a कुछ कामना 3 
रखते इससे आप अनये ( ४३४ ) हैं, अन्ना दिक के ह. 


b: 


कोष होने से आप महाकोश (935 ) हैं gu रूप, ह । 
भोगों के भोगने वाले हैं इससे महाभोग ( ४३६ ) Fy ! 
` गसाधन रूप बड़ा धन होने से महाधन ( ४३७ ) हं, ॥ । 
` अनिर्विण्णः स्थविष्ठो मूपेम्मयूपो महामखः | 
) . नक्षत्रनेमिनेमत्री षमः क्षामः समीहनः ॥४५ 
. saa कामनाओं से परिपुर्ण हैं. किसी वस्तु ई . 
अपेक्षा नहीं इससे अनिविरण्ण [ ४३८ ] हैं विराट ह# | 
से स्थित हें इससे आप स्थविष्ट ( ४३९ ) हैं अजन्मा हे. 
कर सब पृथ्वी को धारण करते हैं इससे आप यू ( ४४१ 
हैं धर के आप यज्ञ सम हैं इससे आप घमेयूप ४४१ ]| 
m a ue ad M जॉय इससे आप ETA 
४८५ ) ७, रा ने से नक 
Br C993 ) हैं, नचत्रं के a SE 
आप teat [ ४४४ | हैं पृथ्वी के समान सबको सहे. 
' संम ( २१५) हैं आत्मा रूप से सब प्राणियों में सिँ. 
` इ पजा (२७३) हि कै 
| वेष्टा करान स समीहन [ ४४७ ] हे ॥७७। - | 
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विष्णु लह्ठज्ञनामस्तोत्र | ३६ 


. सवेदर्शी बिशुक्ताऽऽत्मा सवेज्ञो MATR 
' .अर्थ-- “यज्ञो वे विष्णु” श्रुति कहती है आप यज्ञरूप 
हैं इससे यज्ञ [ ४४८ ] हैं आप यजन के योग्य हैं इससे 
इज्य [ ४४९ ] हैं सब देवतान में अधिकतर यज्ञ के योग्य 
होने से आप महेज्य [ ४५० ) हैं; यूप संहित यज्ञ रूप | 
होने से ऋतु ४५१ हें, यज्ञों की रक्षा करने से आपसत्र . 
४५२ हैं, महात्माओं की झापही गति हैं इससे सतांगति. 
४५३ हैं सबको आप देखते हे. इससे सवेंढशी £u? हैं 
स्वभाव करके मुक्त होने से आप विशुुक्तात्मा ४५५ हैं सब 
को जानने से सवेज्ञ ४५६ हैं सब उत्कृष्ठ पदार्थों का 


~ 


का साधक तम ज्ञान होने से आप MAFIA. ४५७ हे;ड८ 


We सुसुखः सूच्सः सुघोषः सुखद geli 
मनोहरे जितक्रोधो वीसबाहुबिदारणः ॥४९॥ 
_ आधै--आसय देने का सुन्दर नियम होने से आप US 
४५८ हे, प्रसन्न सन्मुख अथवा सब विद्याओं के उपदेश 
करने से आप gga १५९ हैं आप लघुरूप से «wi 
वेश्च करते हैं इससे ger ४६० हे, वेदरूपी वाणी आप 
कै घुख से निकली इससे सुघोष ४६१ हें मलों को सुख | 
देते और gat के सुख को इर करते इससे सुखद ९६२ है 
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_ “खुजा होने से आप बीरवाहु ४६६ हे, अधर्मियों का 
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mm श्रेष्ठः भाव से बते इससेः सुहृत्‌ ४६२ हैं आपके 


भनको हरते हैं इससे मनोहर ४६४ हैं क्रोध को गै 
रखा इससे आप जितक्रोध ४६५ E. बड़ी पराक्रम 


'करने से. आप विदारण ४६७ हैं ॥४२ 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा SAHRA 


` वत्सरो वत्सला वत्सी रत्नगर्भो धनेखरः॥५१ 
_.. अथ--प्राणियो को आप प्रलय काल में गहरी ना 
देते हें इससे आप स्वापन ( ४६८ ) हैं स्वतन्त्र होने । 


- - आप स्ववश (४६९] हें आकाशवत्‌ सब जगह व्यापक हो 
से आप व्यापी ४७० हैं, अनेक प्राणियों में अनक सो 


हाने से आव नेकात्मा ४७१ हैं. जगत्‌ की उत्पत्ति, संपरि 


विपत्ति, अनक कमे करते हैं इससे आप नैकमैकृत १५ 


हैं, अखिल आप में निवास करता हे इससे वत्सर १५ 
हैं, भक्तों परं स्तह करने से. वत्सल [ ४७४ ] हैं; बहर 
को पालने से अथवा वत्सरूप प्रजा होने से वरसी ४४ 
वात्सल्यादि गुण रूप आप के गर्भ में है इससे रत्नग 
[१७६ d © धनो के स्वामी हाने से. आप धनेश्वर रे! 


TST धर्मकृद्धरमी सदसक्षरमक्षरस । 
आवज्ञाता सहसांशुविधाता कृतलक्षणः।१॥ 


a 
Pe" 
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S Ie 
| 
å 


| 


| 
it 
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विष्णुसहसुनामस्तोत्र | ३३ 


ग्रथ--धमे की TT करने से धसे - गुप -४७८.हे, चम 
अघम रहित भी आप Ta संस्थापन करते हैं, इससे आप | 
qima ४७१ हैं; धमे के आधार" होने:से आप: धर्मी 
४८० हैं, ARG और देह रूप सत्यऔर असत्य हें इस 
से आप सदसत्‌ ४९१ हैं, प्राणीमात्र को देइरूपनाशवान 
` ह. इससे चर ४८२ हैं, आत्म रूप. अविनाशी होने. से 
wet ४८३ हैं. आपके भेदाभेद का ज्ञान नहीं इससे 
अविज्ञाता ९८० हैं, सयेवत-तेज रूप होने से. सहसांत्‌ 
"४८५ हैं; शेप: दिग्गज, भूवर और समस्त प्राणियों; के 
धारण करने से आप विधाता ४८६ हं नित्य निष्पन्न | 
चेतन्य रूप आप होन से HITT ४८७ ६, ॥ ५१. l 
omma: सलस्थः सिंह यूतमहखरः | 
` आदिदेवो महददेयो देवरी CM 
.. अधै- -घुदशीन चक्र मे बये रूप स्थित इससे आए 
अभस्तिनेसी ( ४८८) X, सत्वगुण का मकाश करन Wo 
R^ | ~~ होने ; सत्वस्थ 
अथवा सव oh . में स्थित होने से Rum w 
५ . [ ४८९ ] हैं, सह के समान.उत्कषे बल हल 775 
= [exe ] हैं, सब प्राणियों के महान ईश्वर होने Nr 
wien ( ४९१ ) हैं; सब के आदिकारण होने x à 
देव [ ४९२ ] हैं, आप से परे कोई देव नहीं है इस 


ह 


7 
d 
E. 
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पकडी, 


४२ भाषांटीकांसाहत | 


` झाप महादेव (४९२) हैं, देवताओं में प्रधान होने से | 
` आप देवेश [ ४२१ ] हैं, देवतान के मरण WIT करने 


से आप देवभृत्‌ ( १६५ ) है सब के शिक्षक होगे 


O8 आप गुरु ( ४९६ ) ह, ॥ ५२ ॥ 


गे गोपतिर्गापा ज्ञानगम्यः पुरातनः ।. | 
शरीस्भूतभद्धाक्ता कपीन्द्रो भूरिदाक्षिणः।५३॥ | 

- अथ-जन्म और ससार सागर से पार करें अथ्रवा | 
सर्वोत्कृष्ट होने से उत्तर ४२७ हें, गौओं के पालने को 


आपन गोपवेष घारण किया इससे गोपति ४६८ है, 
E प्राणीमात्र की रक्षा करने सेगाप्ता ४९३ हैं, ज्ञान से जाने 
WR इससे. क्ञानगम्य ५०० हैं सनातन होने से आप 


` पुरातन ५०१ हे, पञ्चभूतों से बनें हुए शरीर को पोषण | 


करन स सरौर भूतभृत ५०२ हें, परमानन्द के भोंगने | 


से भोक्ता ( ५०३ ) हैं; बाराइमूर्ति अथवा बानराधीश | 


- रघुनाथजी होने से आप कपीन्द्र (५०४) हैं wk की | 
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अर्थ -- सब यब्चन में देवता «प होकर सोमपान करे |. 


मर्यादा के हेतु आप यज्ञ कराते इससे faq | 
( ५०५ ) $ ॥ ५३ ॥ Cx | 


MANSIT: सामः पुराजित्पुरुसत्तमः । | 
बिनयाजयःसससन्धोदाशाइःसात्वतापतिः५४ | 


षिष्णुसइसुनामस्तोत्र। ४३ 


से आप सोमप ५०६ हें, मोहनीरूप से अपुरो को uu 
देवतान को अस्त पिवाय आप मी पीते भये इसरो आप 
अमृतप ५०७ हँ, चन्द्रभारूप से सव औषधियाँ के पुष्टि 
करने से सोम ५०८ हें, बहुतों को जीतने से पुरुजित - 


५०२ हे, सर्वोत्कृष्ठ विश्वरूप धारण करने से NUM" | 


५१० हें, दुष्ट को दण्ड देने से विनय ५११ हें, ओर 
जीतने रो जय ५१२ हैं, gR में छापके “ सत्यसंकल्प” 
अर्थात्‌ सत्यग्रवीक्ष लिखा हे इससे शाप सत्यसघ [५१२] 
हैं, दान के योग्य होने से अथवा दशाह के कुझमें उत्पन्न 


होने से दाशाह ( ५१४) हैं; यादवों के पति और योग- | 


च्म के देने से आप सात्वतांपति [ ५१५ ] हैं, \ ud Il 

` जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो$मितविक्रम) । 
` अमोनिधिरनंताला महोदधिशयोतक : ॥५५ 
| RET करके प्राणों को धारण करने से आप 
जीव [ ५१६] हैं; ia प्रजान को areata देखने सं 
विनयता (५१७ ) हैं, सबके घमाँधमे के देखने ते. साचि 


(५१८ ) हैं, युक्तिदाता होने gue (५१६) हैं, अ- | 


षार बल के होने से अमीत विक्रम [ ५२० 1t, देवताओं 
के निवासस्थान होने से अभोनिषि ( ५२१) हैं, दिग्देश 
काल में व्याप्त होने से अनन्तात्मा [५२२] हैं, प्राणियों 
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ES समेट कर चीरंसागर में शयन करने सं भहोदधिश 
` [५२३ ]हैं,आणियों का नाश करने से अतक [ ५२४) 
Sy CALE 


अजो ere: rari जितामित्रःप्रमादेन) 


आआनन्दोनन्दनोनरंदः EPIBEIEETEER 
अथे--अजन्मा श्रांपसे जगत की उत्पत्ति है अतर! 

. आप अज (५२५) हैं, बढी पूजा के योग्य होने से CI 
. (५२६ ) हैं, स्वभाव करके नित्य सिद्धरूप होनेसे UTR 
.. (४२७) हैं, भीतर के रागद्धेषादि ओर बाहर के रावणाि| 
` अग्नित्वं जीत लेनेसे जितामित्र ( ५२८ ) हे,व्यानियों बो। 
आनन्द देनेस प्रमोंदन (५२६) हैं, आपका आनन्द स्वरूप! 
. है इससे आनन्द (५३०१) हैं, सबको प्रस्न करनेसे नद 
` (५३१ ) ह, विषयेवासनारूप सुखके न होने से अनद। 
( ५२२) हैं, घमं ज्ञानोदिक स॒त्य होने से आप cera) 
(५२३) हैं,वामनरूप धारणकर तीनों लोक नापने.से आ 
(५३४) हैँ, ॥ ५६॥ ६-- . , 

महर्षि कपिलाचार्यः ag] मेदिनीपतिः |. | 
त्रिपदास्त्रिदशाध्यक्षो rero: geret 

2 अथे--चारों जेदों केःजानने-बाले और सांख्य शास 
स्ततः , ह इससे मइपिकपिलाचाधै (:५३५.) है A र 


दिष्णुखहस्त,नामस्तोन्र। gy 


धर्मको बहुत मानने से कृतज्ञ (५३६ 3 हैं, पृथ्वी के रेचक ` 
होनेसे मेदिनीपति (५३७ ) dta पैर से त्रिलोकी नापी | 
इससे त्रिपद ( ४३८ ) हैं, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, अथवा ` | 


त्रयोदश अवस्था अथवा देवतान के स्वामी होनेसे त्रिदशा- 
ध्यक्ष (५३२) SHAT में मत्स्यरूप धारण करने से अथवा 


बाराह रूप धारण कर सींगरूप डाढ पर पृथ्वी के लाने से 


Haran ( ४४० ) हैं, सृष्टि का संहार करने से अथवा 


मृत्यु के भी मत्यु होने सेःआप gehe (५४१) | 


हैं ॥.४७ ॥।१-== | 


` महावशी गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी। . 
` युह्यो गभीरो गहनो गुपश्रकादाबरः West c 
अथे बडे बाराह रूप हाने से महावराइ (५४२) हैं, 


वेदान्त वाक्य रूप वाणी से जाने जाय सो गाविन्द(१४२) 
हैं, शुद्धग॒ुणात्मक सेवक हें आपके इससे GIT (५९४ ) 
हैं, सुवण के बाजू पहनने से आप कनकांगदी ( ५९५.) ३) 


` हृदय रूप आकाशमे गुप्त रहने से गुल्च (395 ) हैं; शान, 


P4 


हि 
". 
> 
b 


e 


Raq और वालादिकन से गभीर [५४७] हैं, आपके 
“चरित्र में प्रवेश करना कठिन है या से आप गहन (४०४ ८) 
है, मन औ से हे.उससे आप गुप्त ५४९] 
३, सन ओर वाणी से अगोचर ६, | 


हैं, प्रोशियो की रक्षा के निमित्त गनरूपी चरक और बुद्धि. 
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Sw aidat सहित | | 
रूपी गदा के धारण करने से चक्रगदाधर [५५ 08. ॥०॥| 
वेधाः खाङ्गाजितः कृष्णो Fe: सकषणोऽच्युतः। | 

वरुणो वारणोवृक्षः पुष्कराक्षामहामनाः ॥५९॥| 
अथे--सृष्टि; के धारण करने से वेधा (५५१) हैं| 

_ कोथ करने के हेतु. याप सहकारी हैं, इससे स्वाँग (५५२) | 

` हं, किसी अवतार में किसी ने नहीं जीते इससे अजित | 
. (४४३ )हैं, कृष्ण देपायन व्यास इ्यामवश हैं इससे | 
| mT ५५४ ) हैं, अच्युत स्वरूप होने पर छ | 
— (५५५ ) हैं, संहार समय में सब प्रजा को खींच लेते है | 
. ओर आप अच्युत हे इससे सकषणोच्युत (५५६) 6] 
` साथकाल को वरुण की,दिशा में जाने से स्ये रूप है | 
 इईसस वरुण [५५७ ] ६, वरुण के पुत्र अगस्त्य वशि 
E रूप होत मपे इसऐे वारुण ( ५५८ ) हैं, gaat तह | 
अचल होने से (वृक्ष [,५५९ ] हैं, हदयरूपी कमल में | 
प्रकाश करने से पुष्कराक्ष ( ५६० ) हें, मनही से उत्पति, 
गासन, नाश करने स महामना [ ५६१ -] 8, ५६.॥ |. 


भगवान्‌ भगहा नन्दी वनमाली हलायुधः | | 
हः त्यः सहिष्णुगतिसत्तमः६| 
| अथ--ऐरवय, TH यश, लक्ष्मी वेराग्य, मोच, 3 
विद्यमान हे. आप में इससे भगवान्‌ ( ५६२ ) | 

| 
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कालप ऐ३वर्थां दिकोंका नाश करनेसे भगहा १६३ हैं,सुख 
रूप होनेसे नन्दी ५६४ हैं, वेजथती माला के .पहरने से 
वनमाली ५६५ हे,वलभद्ररूपसे हल आयुध लिया इससे 
हलायुध ५६६ हें,अदितके पुत्र वामनरूप होनेसे आदित्य 
५६७ Bere में ज्योतिरूप होने से ज्योतिरादित्य५६८ | 
हैं, शोतोंष्ण सुख दुःखादिको के सहने से सहिष्णु ५६२ . 
हे, सदृगति देते हें इससे आपगतिसत्तम ५७० हैं॥६०। 
TIT ARUNA: । | 
` दिवस्पृक्‌ सवदण्व्यासा वाचरपतिस्योनिज॥३१ 
अथे--सांधुओं कां रक्षक,श्रेष्ठ IT :घारण करते हैं 


इससे TIA ५७१ हैं; परशुराम रूप धारण कर जिनका . 


परशा शत्रओं mien से खंडिएत हुआ इससे आप _ 
खण्ंडपरशु ५७२ हैं; संन्मागे विरोधियों को आप दारणा 
: हैं इससे दारुण ५७३ हैं, मनवांछित फल के देने से. 
झाप द्रविणप्रद ५७४ हैं, स्वगंरूप होने से तथा स्वे | 
का राज्य करनेसे RUSSES ५७५ 'हैं.ऋगेद चारों ATA 
विस्तार करने से सवच्म्व्याप ५७६ हँ, «माता में जन्म 
P M oe 
पारण नहीं किया इससे अयोनिज ०८ Pi E 
; E: सामगः सामानों भेषजं CAE | 
.- सैन्यासकच्ठमः शांतो निष्ठा शतिः परायण १३. 
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७८ साषारोक्षा सहित। . 


अथे-वेदत्रयी करके स्तुति के योग्य होने से आप 
त्रिसामा ५७९ हैं, “वेदानां सामवदोस्मि” सामवंद से 
आप गाने के योग्य हैं इससे सामंग ५८० हैं, सव दुःखों 

के द्रकर्ता परमानन्दरूप होने से सांमनिर्वाण ५८१ हैँ, | 
ससार.रोगकी ओषध हैं इस कारण श्राप भेषज ५८२ हैं, 
संसार रोग से बचाने के हेतु परा विया का उपदेश करने 
हारे आप भिषक ५८२३.६, अनेक के हेतु चतुथ संन्यासाः | 
श्रम निम्मा करने से आप सन्यासकृत्‌ ५८४ हे, प्रधान | 
. करके सन्यासियाँ को शान्ति देनेसे आप शम ५८५ ह; | 
विषयानन्द में संगति रहित होने से आप शांत ५८६ ह, . 
प्रलयकाल मं सब प्राणियों के आप ही आधार हे इससे | 
आप निष्ठा ५८७ है, सत्र. अवियाओं से पृथक हैँ, शांत 

_ स्वभाव हैं, इससे आप शान्ति. ५८८ हैं. ब्रह्मही परम 
उत्कृष्ट स्थान होने से आप परायण ५८९ हे, ॥ ६२॥ 


शुमांगःशातिदः सृष्टा कुमुद: इवलेशयः। 
गोहितो गोपतिगोप्षा बृष माक्षोडृषप्रियः ॥६३॥ 


“ अथ सुन्दर शरीर धारण करने से शुभांग ( ५१० | 
` इ, रागद्देषादि से शांति देते ह इससे आप शांतिद (५२१) 

है, प्रजा को रचने से सृष्टा ( १६२ ) हैं; पृथ्वी के विषय | 
आनन्द करने से आप कुमुद (५९३) हैं, शेषपर शयन | 


-Aadi ee 


A Ce eee SSS 
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करने से आप कुवलशय (५९४ ) हैं; गौओं के हेतु 
गोवद्धन उठाया इससे आप गोहित (५६५ ) है, भूमि के 
पति हे SIAN आप भापःते ( ५९६)हं.जगत के रक्षक 
होने से आप गोप्ता (५९७)ह, सब कामना के वषाकरने 
हारी अथत्रां थम दृष्टि होने से आप WW Re) 
qd ही आप को प्रिय है इससे आप वृपंप्रिय (५९९ ) 


हादरा 
पता Tes aep संक्षेप्ता Square 
श्रवसवक्षा: ATA: श्रापातःश्रामता SRI 


ग्रथ--देवासुरसंग्राम और uu से आप कभी निवृत 
al हाते इससे अनिवेती [६००) हैं, स्वभाव करके ही 
विषयवासना से निवृत्त इस हेतु निवृत्तात्मा [ ६०१] 


o ससारमय जगत्‌ को सकोड़ने सें सक्षेप्ता ( १०२६ | 
उत्पन्न किए हुए की रक्षा करने TWAT ( ६०३ )६, 


सरणमात्र त पवित्र करते इं इससे शिव (६०४ ) हैं, 
Wea म श्रीवत्स चिह्न धारण करने: से श्रीवत्सवचा 


Kou हृदय में अनपायनी लाच्मी का निरास होनेसे | 


आवास ( ६०६ )हैं लक्ष्मी के पति होनें से श्रीपति(६०७) 


SISTERS ee ) Fuge 
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yo माारीकांसहित। | 
श्रीदःश्रीशःश्रीनिवासःश्रीनिधिः श्रीविभावनः 
- श्रीषरःश्रीकरः श्रेयःश्रीमालोकत्रयाश्रयः॥६५॥ | 
अर्थे-भक्तोंको श्री देने से श्रीद (६०८ हैं quib 
कांत होने से श्रीश (६१०) हें, श्रीमानों में निवास करने 
से भीनिवास[१११] हे, लच्मी के निवास स्थान होनेसे | 
श्रीनिषि (६१२ ), कर्मानुसार प्रथकर विभव देने से 
` श्रीविभावन[६१२] ॥ हैं, जगञ्जननी लक्ष्मी को धारण | 
करने से थापश्री घर(१११)हें, उपासंकों के कल्याण करने | 
से श्रीकर (६१५)ह, जीवों का कल्याण करन से श्रेय | 
(६१६) हैं, लच्मीवान्‌ होने से आप श्रीमान [ ६१७) | 

' इ तीनों लोकों के नाथ होनेसे आप छोकत्रयाश्रय(६१८) | 

a LY ` `. ` | | 
ATT शतानन्दो नंदिज्योतिगेणेखर। | 
बिजितात्माऽविधेयासासतकीर्तिस्छिन्नसंशयः | 
अर्थ--फमल के समान नेत्र होते से GT ( ६१६ )हं, | 

- सुशोभित अग धारण करने पे स्वग ( ६२० )हे,एक. ही d 

` परमात्मा के उपाधिभेद से सेकडोरुप भए हैं यासे आप 
` शतानन्द (8306 परमानन्द विग्रह होने से नन्दी | 
[ ६२२ ] हँ, नचत्रादि प्रकाशित पदार्थों के ईश्वर AAA 
SRT eae (६२३)ह,मनको विजय करने से विजि 
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| तात्मा [६२४], आपके आत्मस्वहूप को कोई नही 

जान सके इससे अविधेयात्मा [ ६२५ ] हैं, सत्यकीति 

aft से सत्कीति (६२६)हें, सबको इस्तामलक करने. स 

| ओर संशय को दूर करनेसे छिन्नसंशय(६ २७)३ ॥६६॥;- 

' gp सवतश्चक्षरनीशः शाइवतस्थिरः । 

| भूशयो भूषणो भूतिविशोकः शोकनाशनः॥।६७ ` 

| भ्रथ--सब प्राणियों से भ्रष्ठ हँ, इससे उदीश्‌( ६३८ ) 

है आपके चारों ओर नेत्र हैं, इससे सवेतरचक्ष(६२२) हैं 
ग्रापफा कोई इश नहीं इससे अनीश [६३०] हैं, निरन्तर 
विकार रहित होने से शाइवतस्थिर [ ६३१ Je, aster 

| माग ded समय सञ्चुद्रके किनारे पथ्वी पर सोये इससेआप 

भूशय [६२२] हैं पृथ्वी को भूपित करने से भूपण[६२२] 

Aa मं आप विश्वति हँ इस कारण भति[ ६१२४] हैं .. 

'मानन्दरूप करके शोक रहित होनेसे विशोक[६३५]ह, | 

Tat के शोक का नाश करने से आप शोकनाशन 
(६३६ ) XEON | 


ग्राचेष्मानर्चितः कुमो विशुद्धात्मा विशोधन:) 
शनेरुद्वोऽप्रतिरथःप्रयम्नोऽमितविक्करमः॥ ६८॥ 


| भ्रये--धर्यचन्द्रमादिक के प्रकाशक होने afina 
१३७) हूँ, ब्रह्मादिक आप की पूजा करे - इससे अचित 
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( ६३८, -घट में. WW सब वस्तु स्थित ६, एस आपमंभी | 

| लीन हें gad 5भ(६२९)६, विशुद्ध आत्मा होने से आप . 
विशुद्धात्मा (६४० ay भाप के स्मरणमात्र से पाप नाश 
Qm हैं इससे विशोधन ( ६४१ )' है, X ' आपको 
att रोक सक्ते इससे आप अनिरुद्ध ( ६४२ )हैं; आपको | 
_ कोई विरोधी नहीं इससे अप्रतिरथ (६४२३ ) हे, बहुत धन. 
— होने से प्रधुम्न-( ६४४ ) हैं, अपरिमित पराक्रम होने से | 
अमितविक्रम ( ६४५.) ६, | ६८॥:--- | | 
कालनेमिनिहा वीरः शारिः शुरजनेखरः | 
त्रिलोक त्मा तरिलाकशःकशवःकाश हाहार/६० | 
अथ-कालनेमि असुर को मारने से .कालनेमिनिहा 
«GRA, बलवान्‌ होने से वीर ( ६४७ )ह, शूर कुल म | 
` उत्पन्न होने से. शौरि.[ ६१८ | हैं, शूरवीर जो इन्द्रादिक 
उनके सी ईश्वर हैं इससे शूरजनेश्वर [६४२] 8, तीनों 
लोकों: की अतरात्मा हें इससे त्रिलोकात्मा [६४० / ' 
BET लोकन का अपने कर्मन में प्रवृत्ति करते हें इस४ | 


| 


केशव [ ६५२ ] ह्‌; केशी द्त्प को मारने से | 
[६५३] हैं, संसार का हरते हे इससे आप aR (१९४९ 
ह, ॥६९॥ A 
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| कामदेवःकामपाछः कामी कांत कृतागमः 

| mr य्‌ णुवीरो ~ 4 

| अनिर्देश्यवुविष्णुवीरोऽनन्तो धनेजयः:,७०॥ 
| श्रथ--अथ, TA, काम मोच चतुवर्ग के देनेहारे इससे 
कामदेव(६५५) ४, कामियों की इच्छा ओको पुरण करतेहे 


इससे कामपाल (६५६) हें, कामनान करके परिपूश होने. 


सें कामी [६५७] हैं. डिपराद्ध में रसा का अन्त करने 
पै कान्त ( ६५८ ) हें, श्रति स्मृति रूप आगम करने: भ 
कृतागम (६५२ ) ६ शुणन करके अतीत दहे रूप जिनको 


& देश काल पस्तु से अपरिच्छिन्न होते v श्रनन्त(६ ६३) 


जय ( ६६४ ) ६,७० Ii: 
भहाण्याबहङृद्र्ा Ta अ्रह्माबवधनः | 


ग्रथ--तप, वेद, सत्य ज्ञान के हितकारी होने से 
[Ra ( ६६५ ) हैं तपादिके करने से ब्रह्मकृत्‌ 
१६६) हैं, ब्रह्मा रूप धारण करके सबको रचते हैँ, इससे 
| शा (६६७ )ह, सत्यादि लक्षणों करके Taq होने FAA 
15) र;तपादिकों S ARE. आपको, बक्षिस 


mw अनिदेश्यवएु ( ६६० ) हैं, व्यापक होमे से विष्णु | 
[६६१] हे, हुखियों के नाश कोदूर करें इससे वीर[६६२] 


७ दिग्विजय में अजुन रुप से अंनत धनों को जीतनेसे . 


ACIS HRT FAA बाह्मण प्रियः ७॥। . 


"i भाष।टीकांसहित | | 


TC ६६६ ) «edd, वेद और वेदार्थ को आप अच्छे प्रकार 
जाने BETA ब्रह्मवित्‌ ( ६७०) हैं, वेद का. उपदेश करने 
से आप ब्राह्मण ( ६७१ ] हैं, वंदादिक आपके ENS इसभे 
ब्रह्मा (६७२) हैं, आत्म भू वदो को आप जानते हैं इससे 
रज्ञ [ ६७३] हे,वेदवेत्ता आपको प्रिय हँ इससे ब्राह्मण- 


प्रिय (१७४ ) हैं।॥७१॥ 

` महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः । 
` महाक्रतुमेहायज्वा महायज्ञो महाहवि॥७२॥ | 
अर्थ--वामनरूप में आपने बढी २ डगभरीं इससे | 
महाक्रम ( ६७५ हैं, सृष्टिके रचने के समान आपके बड़े | 
` बडे कम हे, इससे आप महाकमा (६७६) हे, सर्यादिक | 
आपके तेज ह, इससे आप महातेजा ( ६७७ ) हैं, शषरूप | 
से एथ्वीको धारण किया इस कारण महोरग ( ६७८ हैं, | 
बड़े २ यज्ञरूप होनेसे महाक्रतु ( ६७९ ) हे, अश्वमेध | 
` यक्ष कराने वाळे आपही हें इस कारण महायज्वा (६८०) | 
है) यज्ञरूप होनेसे महायज्ञ ( ६८१ ) हैं; प्रलयमें सबको | 
` अपने मं लोन कर लेते हैं इससे आप महाहवि (Rex) | 


तव्यः स्तव्यप्रियःस्तोजेस्तुतिःस्तोता TAT: | 
पूणः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामय:!७३॥ | 
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gi — art स्तुति के योग्य हैं इससे स्तव्य (६८३) | 
है, स्तुति आपको प्यारी हे इस कारण स्तव प्रिय(६८४) _ 


है, जिस स्तुतिसे स्तुति के योग्य हो वहभी आपही हों 

` इस कारण स्तोत्र ( ६८५ ) हैं, स्तुतिरूप आपही हो 
इससे स्तुति(९८६) हैं, करने वाळे भी आपही हैं इसकारण 
. स्तोता (६८७ )हें, पंच आयुधों से प्राणियों को वचाते . 
| हैं इससे रणप्रिय ( ६८८ ) हैं, सब काम ओर शक्तियों 
| करके परिपूर्ण होनेसे आप पूर्ण ( ६८९ ) 8; केवल पूर्ण 
| ही नहीं किन्तु पूण करने वालेभी हो इससे RATRE) 
` हैस्मरणही से पापोंका नाश करने से आप पुण्य (६६१) 
BL E E zu की पवित्र करने वाढी है अत- 
| एव पुण्यकीर्ति ( ६९२ ) हँ, वाह्य और भीतर की शक्ति 
| से रहित हो इस कारण अनामय ( ६६२ )हैं॥७३॥ 


मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः d 


 वसुपदो वासुदेवो वसुवेसुमना हवि ७४ 

— झथै--मनके सदृश वेगवान्‌ होनेसे मनोजव ( ९२४ ) 
हु वेदादि विया dines बनाने से तीथेकर (३९५). 
 पुवश आपका वीय्ये हे।इससे SEU १८६ ] हैं, धन 
को देने वाले हैं, इससे वसुप्रद ( १९७) हैं. भक्तों को 
मोच देते. हैं, इस कारण AIAG ( ६९८ ). o बसुदेवके 


aa A7 v - न. a E 2 27 e a OI 7 und आ ———UÍ 
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पुत्र होनेसे qaaa (६९९ ) हैं, चराचर में आप as. | 

` मान हं, अथवा चराचर आपमें हैं;इस कारण वसु(७००) | 
हैं, सब आपका मन बसता हे इस कारण वसुमना | 
(७०१ ) LIT मं हृविरूप है, इस कारण हि (७०२) | 
हैं, ॥ ७४ I E : 
सद्गतिः send: सत्ता सद्भतिःसंत्यपरायणः। | 
शुरसना JAS: सन्निवासः सुयामुन:।!७५॥ | 

, अथ--महात्माओं को मोक्ष देने से सहृति [ ७०३] | 
8 जगत्‌की रक्षा करनेसे सत्कृति [ woe ] हे.भेद शून्य — 
` होने से सत्ता ( ७०५.) हैं,साधून के qq और जग 
म अकाश रूप होतसे सद्भति ( ७०६) हैं, उत्कृष्ट अयन | 
होन स सत्यपरायण (७०७ JE, हनुमान आदि शूरवीर | 
आपकी सनामे थे इस कारण TWA (७०८) हैं, यदु- | 
वशियों र अष्ट होने से यदुभ्रेष्ठ [ ७०९ ) हैं, विद्वानों | 
के आश्रय हे. इसभे सन्निवास ( ७१० ) हैं, यमुना के | 
तीर पर बिहार करने से STAT (७११ ) हैं, ॥ ७५॥ | 
A MISIT TIS: सर्वासानेलयोनलः | X 

. दपेहा दपेदो END दुधेरो$यापराजितः ॥७६॥ | 
| अर्थ--सव प्राणी आप में निवास करते हैं. इसे से | 
आप भूतवास ( ७१२ ) हैं, सव जगत्‌ काँ आपने अपनी | 
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। मायासे ढक रकखा है, इससे वासुदेव ( ७१३ ) हैं, आप 
| प्रं सव जीवात्माओं के प्राण रहते हे,इससे और आपकी 
शक्ति ओर सम्पत्‌ अस्य d, इस कारण सर्वापुनिलयो 
नल ७१४ | हैं अभिमानियों के दप की दूर करनेसे 
etal ७९५ Je ,अधमियों के दपको नाश करने से दप 
(७१६) हें, स्वात्सासृत रस को आस्वादन करने से 
| tq ( ७१७) इं, कठिनतासे हृदय में ध्यान किए जांग्र 
| इससे दुवर (७१२ ) हैं; कोइ शत्र आप को पराजित 
| नहीं कर सकृता इससे आप अपराजित [ ७१३ | 
| हैं ॥ ७६ ॥ 

EEE EUG Ue Ut UCN CLL । 
PAPA A MATA: शतानन॥७७॥ 


| अशै--सर्वात्मक होनेसे विश्व आपकी मूर्ति है, इससे 
- विश्वमूर्ति [ ७२० ]] हैं, शेषपयेकशायी आपकी विशाल 
पूर्ति है, इससे महामूर्ति ( ७२९ ) हैं, ज्ञानमयी तेजोमयः 
 गूति होने से दीप्तमूर्ति [ ७२२ | हैं. किसी प्रकार को 


के हेतु अनेक fü धारण करने से अनेकमूति [ ७२४ 
E, आपके अनेक रूप हैं; ओर फिर अदृष्ट भी हे इस 
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तिन रखने से अमूर्तिमान [ ७२३ ] हैं, लोकोपकार | 


३ कारण अव्यक्त [ ७२५ ] हैं, सेकड़ों मूर्ति रखने से शतः - 


o~- 


५८ सलाड सहित | | 
मृति ७२६ | हं, जो आप विश्वादि alt हें, इससे | 
शतानन [ ७२७ ]ह.॥ vo tl | 
एका नक सवः कः किस्‌ यत्तयदमनुत्तमम। | 
छार्कष्डुलाकनाथा माधवा भक्तवत्सलः|!७८ 


अथ--सजातीय विजातीय भेद रहित होने से एक 
| ७२८ ] ह. माया से अनक दृष्टि पड़ते हैं. इस कारण 
नेक [ ७२६ | ह.यज्ञादिमें सोमरुप होनेसे सव (७३०) 
ह; सुख रूप होने से क [ ७२१ | हे सवे पुरुषाथे रूप | 
` ब्रह्म विचारके योग्यंहै इस कारण किम्‌ [ ७३२ JE स्वत 
: सिद्ध होने से यत्‌ ( ७३३ ) हे, ज्ञान को बढाने से di 
(७२४), जिस अचुत्तम पदकी GNU जन इच्छा करते हैं, | 
अतएव HITAY ( ७२५ ) हैं, लोकन के हिता हितका | 
उपदेश करनेवाला आपसे अधिक कोई हितैषी नहीं, इससे | 
` लोकबन्धु (७२६ ) हैं, सब लोकों से आप प्राभेनीय हैं, 
` इससे लोकनाथ ( ७३७ ) हैं, लक्ष्मीपति हो साधव | 
( ७३८ )३,भक्तों. पर स्नेह करने से भक्तवत्सल (932) 
, हैं, ॥ ७८ ||--- 


सुवणवर्णो हेमांगो वरांगश्वन्दनांगदी | 


IRE विषमः oer titer peer ech 
सथे* सुवण रूप होने से सुवण ( ७४० ) हे, gai 
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पै अगावयव होनेसे हेमांग (e? १)३)सुशो मित अंगों करके 
कत AAN वरांग(०४२) हैं, चन्दन के हस्ताभूपण होने 
३ चन्दनांगदी (७०३) हैं, घमे के हेतु असुराँको मारने 
Jara ७४४ ) हें, सबसे विलक्षण होने से विषम. 
( ७४५) हैं, दोष रहित होनसे शून्य (७४६ )३,किसीसं . 
gg प्राथना नहीं करते इसक्षारण अश्वताशी (७४७) : 
| हैं, सदा एकरस होने से अचल हे ( ४४८ ) है, पवनरूप से 
चलते हैं, इसकारण चल ( ७४९ ) है, ll ७९ ti’ 


| अमानीमानदो मान्यो रोक स्वामी AAT 


Bra मेधजो धन्यः सत्यमधा धराधरः ॥८०॥ 


| अधै-अनात्मवस्तुन में आत्माका अभिमान होने से 
' अरमानी(७५ ०)हैं,सब जीवों को अपनी माया स. आत्मदह | 
“al अभिमान देते हे इससे मानद ( ७५९ De; सबके पूज- ` 
नीय होने से मान्य ( ७५२ ) है त्रिलोकीके हर्ता कर्ता 

होने से लोकस्वामी ( ७५३ ) ६) त्रिलोकीके आधारहो नेस | 
त्रिलोकधृक eue ] हैं, सुन्दर बुद्धि होने से सुमेधा 

(७५५) हैं, यज्ञ में प्रकट होने से मेथज( OAV EO 
होने से घन्य[७५७ ] हैं, सत्य बुद्धि होने से सत्यमेधा 
(MOE समस्त अंशों करके सब परथ्वीको शेपरूपचारणकर 


धारण करते दें इस. कारण धरार ( ७५९ Xg WEN = - 
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तेजोषपोपतिधरः सवशस्त्रमृता वरः । 
ग्रहो निगही ब्यय ART गदासजः॥८१ 
अथ--दादज आदित्यरूप करके वपी और तेज Fass 
तेजावृष [ ७६०] हैं, अति कांति धारण करने से hem 
[ ७६१], सब शस्रधारियों में Ag इं, इस कारण सई 
शख्नभृतांवर ( ७६२ ) हैं, भक्तों से अर्पित पत्रपुष्पादिक 
अहण करने भ अथवा EE ES इन्द्रियों का लगास की नाई 


निग्रह करने से प्रग्रह [ ७६२ ] ह, स्वाभाव करके सबका 
| निग्रह करने से निग्रह ( ७६४) met को मनवांछित 
S से व्यग्र ७६५ ] है, वेदादि चारशग होने से ae 


. SHI[ ७६६) हैं, बलदेवजी के लघुभाई होने से गदाग्रज 


` चतुरात्मा 


5 


^a 
tef LN . E 
me yt ? -e 
> w ba Die, "ALLIES 


- [9o ]हँ॥८१॥:-- | 


चंतुमूत्रिचतुर्बाहरचतुव्येहश्रतुगतिः | | 
à चतुभावश्चतुवदविदेकपात्‌ ॥८२ ॥ _ 
Sats ART, ERU अनिरुद्ध, ये चार. 
एव चतुमूति [७६८] हैं, चार yat धारण | 


करने से चतुर्बाहु (७६९) हे, शरीर और जीवपुरुष छंद 
AG पुरुष,महापुरुत, ये चारों चतुव्यूहे (७७०) हैं, चारों 


वर्णी के agat को कर्मानुसार गति देने से चतु, ति. 


७७१] है. म; | 
ESOR] हैं, मन, बुद्धि, चित्त. अहंकार, ये चारों आपकी | 
आत्मा होने से चतुरात्मा( ७७२) हे, अर्थ, धुम, काम, | 
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fata, ये चारों भाव होने से चतुर्भाव (७७३) हैं, यथावत्‌ | 
| चारो वेदों का अथे जानने से चतुर्वेदवित्‌ ( ७७४) हैं, 

| एक पद होने से एकपात्‌ (७७५) eM ` ` 

| समावता निवृत्तात्मा हुजयों दुरातेक्रमः । 
दुळेमो इगेमों दुर्गा दुरावासो दुरारिहा॥८३॥ 

` झय--ससारचक्र के चलानंवाले हैँ, इसंसे- आप. स- | 
| mag (७७६) हैं, सब विषयादिकन से एथक होने के 
| कारण निवृत्तात्मा (७७७) हैं कोई आप के जीत नहीं 
| पक्ता इस कारण mew (७६८) हें. भय से आप कौ 
| आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं करसक्ता इसकारण दुरतिक्रम 
(७७२) हैं; दुलेभ भक्ति कर प्राप्ति हाने से दुम (eco) 
| हैं; दुःण करके जाने जाते हैं, इस कारण दुगम [७८१] 
| हैं, हृदयरूप दुग में निवास करेने से दुर्ग [७८२] हैं,योंगी 
| जन समाधिद्वारा आप को कठिनता से. धारण करते ६, 
| Wü दुरावास [ ७८३ ) हैं,दानवादि दुष्टों के मारने से. 
| दुरारिहा (७८४ ) हैं, ॥ ८६३ Wm  . ` 


शुमांगो लोकसासाः सुतंतुस्॑ठुवषेनःे 

- इृन्द्रकर्मा महाकर्मा api SATA: IIcell. 
| अझधे- ध्यान के योग्य सुन्दर अग १, इस कारण शुः | 
EU ७८५ Rate में सार वस्तु को ग्रहण करतें से . 
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` झथवा प्रणवरूप होने से लोकसारंग [ ७८६ Je त 
तुकीनाइ विस्तार करते हैं, इसकारण Tat [७८७] हे, 
संसारको बढाने से तंतुवद्धन ( ७८८ ) हे; AST के 

` करने से इन्द्रकर्मा ( ७८२ ) हें;बंह्मादि आपके बड़े AR, 
इससे महाकर्मा (७१० ) हैं, सब करचुके करना कुछ नहीँ 

` इससे कृतकमा [७९१ हैं, वेद आपने किया इससे Hany 
(७९२ ) ह, !1 €? Il | | 


उद्धपः सुन्दरः सुन्दा रत्ननाभः ges | 
अर्को वाजसनः श्रृंगी जयन्तःसवोषज्जयी॥८५॥ 


थ--अपनी इच्छा करके उत्कृष्ट जन्म धारण करने ..से | 
. उद्धव (७३२) ह, सोभाग्यशाही होने से सुन्दर ( ७९४) | 
हैं, कृपालु होनेसे सुन्द(७९५)हे, रत्न सी सुंदर नासि होने 
से रत्ननाभ [ ७९६ ) हे, सुन्दर नयन अथवा ज्ञान TAT 
सुलोचन (४९७ ] हे, पुजनीय gaat से पूजा के 
` ` योग्य होने से अके ( ७९८ ) हैं, इच्छुको को अन्न देनेसे 
. वाजसन ( ७८२ ) हैं, प्रलय में मत्स्यरूप धारण करने से 
Sft (८०० ) ह,दुष्टों को जीतने से जयंत ( ८०१ ) हें. 
` बाह्य ओर आम्यन्तर सब प्रकार का ज्ञान रखने से -सर्ववित . 
_ (८०२ ) हें, हिरण्याचादि असुरों को जीतने से जयो 
_ (८5०३) हैं, ॥ 4५॥ ` | T 
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सुवर्णविन्दुरक्षोम्य 'सवेवागीशेरखरः । 
महाहंदो महागतों महाभूतो महानिधिः ।।८६॥ 
गअथे--देह पर सुवणं से विन्दु ह, इसकारण सुवण ` 
बिन्दु ( ८०४ ) हैं, रागद्देपादि आपको जीत नहीं सकते . . 
इससे अक्षोभ्य (८०५) हैं, सम्पूणं वागीरवर ब्रह्मादिकों 
के मी Saaz हें, इससे सवेवागीरवरेशवर ( ८०६) हैं 
ोगीजन आनंद एवेक आपके हुंदेय में विहार करते दें इस . 
कारण महाहृद (८०७) हैं, FRA माया है, आपकी इससे 
WERTE ( ८०८) हैं, तीनों काल आपमें अनवच्छिन्न हँ, 
इससे महाभूत (८०९) हैं, सम्पूण प्राणी आप में निवास 
करते हैं, इससे महानिधि [८०१] हैं. ॥ ८६ ॥ : 
कुमुदः कुन्दरः Hea: पजन्य पवर्नाशनल 
xeu: Ata? AAMT: e 
. अरथ-पृथ्वी.का बोझ उतार आनन्द करने से GER 
(८११) हैं, सुन्दर फूलों के देने से कुन्दर [८९२] हँ). 
इन्द्‌ से स्वच्छ अग होने से ga [८१३] हैं, इन्द्रवत्‌ 
तापत्रय को द्र कर सब कामनाओं को देते ई, इसे कारण 
जेन्य (८१४) हें, स्मरणमात्र से पवित्र करते d, इससे 
पवन [८९५] हैं, सदा दूरसे प्रेरणा करते हे, इससे अनिल | 
[२१६] है, गणने आनन्द स्वरूप अमृत को पीने करने से . 
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_अमृताश [८१७ हैं, मरणरहित शरीर धारण करने से | 
अमृतवपु [८१८] d, सबको जानने से Way (८१६) . 


हैं; सब जगह मुख होने dome (८२०) R, eol 
सुलभः GAT सिद्धः शद्वाजेच्छबुतापतः । . 
 न्यग्रोधोदंबरोखत्यश्चाणूरांभ्रानेषूदनः lec. 


झथै---भक्ति से अपित जो पत्रपुष्पादिक उन्हीं से 
प्राप्ति के योग्य है, इससे सुलभ (८२१) d. शरणागत 
का पालना आपका Gawd हे, इसते सुत्रत (८२२) ह 


स्वतन्त्र होने से सिद्ध (८२३) हँ, देवताओं. के शत्रुओं 


को जीतने से आप शत्रुजित्‌ (८२४) हैं, शत्रुओं को | 
आप तपाते हैं, इससे शत्रुतापन (८२५) हें, deg 


सदृश आपकी माया भ्राणियों के ऊपर नीचे फेडी इ 


2 इससे आप न्यग्रोध (८२६) हैं, आकाश में व्याप्त हैं 
अथवा अन्नादिक से सवका WIT करते हैं, इस कारण 


उदुंबर (८२७) हैं,'उध्वमूल्मघः शाखमश्वर्थंग्राहरर्ययम्‌ | 


एवंभूतं आप अनादि हँ) इससे अश्वत्थ (८२८) हैं. 
अन्ध्रदेश के चाणूर को .मारने हारे हँ; इससे चाणरान्त्र © 
निषृदन ( ८२९ ) हैं, ॥ ८८ ॥ a 


सहस्तार्चिः सप्तजिहः ALM: सप्तवाहन 
मूतिरनघोऽचिनयो भयदुड्यनाशत A १ 
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Agag लुनामस्तोत्र | T 


| . ग्भ--हजारन आपके सयरूप किरण हैँ, इससे 
| ga ( ८२० ) € काली, करालि, मनोजवा,सुलो 


| हिता, धूम्रवर्णा. स्फुडिगिनी, विश्वरुचि, ये आपकी 


सात Rar अथवा आप अपनी ,जिहा से इस प्रकार 
की वाणी बोले हे, इससे सप्तजित्‌ (6312). हैं, सात 


| प्रकार की लकड़ी ua हें हससे सप्तेधा ( ८३२ ) इ, 
afa नामका घोडा; अथवा अग्नि रूप सात वाहन हैं, 
इस कारण सप्ताइन ( ८३३ ) हैं. हाथ पांव शरीर के 
| agaa करके रहित होने से असूतिं ( ८२४) ६, पाप 
| रहित हो इससे अनघ ( ८३५ ) हँ. आपकों कोई यह 
' नही. जान सके कि यह परमात्मा हैं, इससे अचिन्त्य 
| (८३६ )हैं, अधम्तियों को भय देने वाले हें, इससे भय- | 
कृत ( ८२७ ) हैं, भक्तों के भय का नाश करते ह इससे | 


भयनाशनः( ८३८)ह, 1८२ ॥ 


HUA: स्थूलो युणभानगुणामहान | 


अ्रधृतः स्वघृतः AUS: प्रवशावशवधन Qoll 


jay quum हैं इम कारण AY [८३६] 
हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त होने से बृहत्‌ [ ८४० 1% WES 


इलके होने से कुश [१८४१ | हैं, संबकी आत्मा होनेसे 
qa ( ८६२.) ह सत्नरजतम गुणों के धारण करनेस . 
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गुणभृत [ ८४२ ] हैं, परमाथ करके गुणों का अभाव हे, | 
इस कारण आप निगुण ( ८४४ ) हैं, नित्य स्वच्छ शुद्ध, 
बम; wig और अतक्य हे, इससे महान्‌ [८४५ ] हैं. 
झाप सबको धारण WEST निराधर हैं, इससे mu 
(८४६) हैं, . आप ही आत्मा को धारण करते हैं, 


इसे स्वत ८४७ सुन्दर मुख अथवा वेद आपके | 


मुख से निकला इससे स्वास्य ( ८४८ ) हैं, ब्रह्मादि | 
आपसे उत्पन्न हुए इससे प्राग्वंश [ ८४९ ] हैं, प्रपंच 


` को पदाने से आप वंशवद्धून (८५० ) हैं, ॥ Bod. 


भांरभृत्‌ कथितो योगी योगीशःसर्वकामदः । 


TIRES FEN 


 ्रश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णा वायुवाहनः 


e. I : : 
अथ- अनन्त रूपसे पृथ्वी का भार धारण करते Go 


` इससे भारभृत्‌ ( ८५१ ) हे, सव वेदों ने आपकी महिमा 


गाई इससे कथित ( ८५२ ) हैं; योगसे. आंप प्राप्त होते 


wy 


` है, अथवा योग में अपना आत्मा धारण करते हैं. इससे | 
` ` योगी (८५३ ) हैं, योगी आपकी माया करके विध्न में. 


_पढ़-ज़ाते हैं, आप विध्नरहित हैं, इससे योगीश (८५४) 


$3 e 


6 


. GC सस्एण कामनाओं को देने वाले हें. इससे सर्वकामदं | 
[ ०५५ 1 ह) सवके आश्रयरूप होने से आप आश्म — 
- (१४६ ) ह अविवेकियों को. वपत करते हैं; इससे भ्रा | 
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| श्रमण(८५७) हैं, सव प्रजाको चीण करते हो इस कारण 

| qa (4) हैं संसार रूप वृक्षक आप सुन्दर वेद रूप 

| पत्र इ; छंदांसि यस्य पर्णानि, इस कारण आपं सुवण 

| (८५९ ) हैं, आप के भय से वायु चलती हे gay 
' वायुवाहन [८६० ) इ ॥ 

| Aart Fadel cet दमायिता दमः । 

] अपराजितः सवसहां 1नयताऽनयमा यमः, ७२ bL. 
| IARRI से धनुष धारण किया qus धनुडर 

| ( ८६९.)हे. धनुर्वेद को जानते हैँ, इससे धनुर्वेद (८६२) 
| हेदुष्टन को दण्डरूपहें, इससे दए्ड[८१३ ] हे. खरयरूप 
AUT राजा रूप से दुष्ट प्रजा को दंड देते हँ, इससे 
दमिता (८६४) हैं, दंडकायरूप फल आप हूँ, RHU दम 
| (८९५) हैं, शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते और 
| aa कामो मे समथ होने से आप अपराजित (८६६) ६+ 
1 सब शत्रुओं को aed हैं; इससे ..सवसद्द (८६७) € 
| अपने अपने कमे में सबको लगाने से नियता (-६८) है, 
आपका कोई नियता नहा, इससे अनिर्यम (८३६९) ६+ 
झाप सबको नियम पूर्वक चलाते हैं और मंत्युरहित 
होने से आप यम्‌ (८७०) हैं ॥१२॥ -. 


| 'सत्तवान्‌ सालिकः सत्यः सत्य धमेपरायणः । 
| अरभिप्रायःप्रियाहों5हः पियहृत प्रीतिवद्धेन) १३ 
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` अर्थ--शौयाँदि wer आप. के विद्यमान हैं; इसपे 

| सत्यवान (८७१) हैं, सत्वगुण में स्थिति होने से 

' सात्विक (८७२) हैं, श्रेष्ठ कामो को साधन करने से 

सत्य (८७३) वेदविहित सत्यधम में चलने से सत्यधमे- 

परायणं (८७०)हैं, पुरुषार्थ चाहनेवालको चाहतेहे. अथवा 

प्रलयमें जगत आपमें प्रविष्ट होजाता है इससे अभिप्राय 

. (८७५) हैं, उत्तम वस्तु शीं के योग्य होने से ग्रियाई 

) ` ( ८७६ ) हे, प्रशसा, स्वागत, आसन, अधे.पाय, स्तुति 

` नमस्कारादि एजाओंके योग्य हैं, इससे AE [ ८७७ ] 

` है. पुजन करने वालोंके प्रिय करने बाले हैं,इससे प्रियकृत्‌ 
[sec | ह, ast की प्रीतिको बढ़ाते हैं, इससे प्रीति 

. -वद्धनः( ०७९ es ee. | 

-. विहायजगतिज्यातिः सुरुचिहुतमुम्वियुः । ` | 

` ` रविविरोचनः सुयेः सबिता रावलोचनः॥६१॥ 

| अथ- प्रयरूप स ओकाशम चलते हैं, इससे विद्दायस- | 

गति [ ८८० ] हैं, स्वयंप्रकाशित हे, इससे आप ज्योति. 

[८८१] हैं; शोभायमान कांति होनेसे सुरुचि | : 

हैं. देवताओं के उद्देश करके हन किये हुए पदार्थ को 

साते हैं, इससे हुतुशुक्‌ [ ८८३ ] हैं, सब जगह वतेमा 

3 ओर तीनों लोकोंके प्रश्न हे इससे fay [८८४ ] हैं, «i | 

` „ कौ खीचते हो इससे रवि [८८५ ] ade से सदा. 
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| विष्णुसदखनामश्तोन्र | às 


| प्रकाशित, इससे विरोचन ( ८८६ ) है, लक्ष्मी के देने 
| हारे हैं, इस कारण uu (८८७ ) हं, सव जगतके पदा | 
| करने हारे हैं इस कारण सविता[८८८ ] हे, Wu आपका . 
| नेत्र है इससे रविलोचन [ ८८६ | ह 

अनन्तां SABA सुखदा नकजाऽग्रजः। — 
अनिविण्णःसदामर्षी लोकाधिष्ठानसृडूतः।९५) 


आर्थ - नित्यशुद्धरूप होनेसे अनन्त ( ८३० ) हे, हवन 
— किये हए पदार्थाकोखालेतेहे इससे हुतश्चग्‌(८९१)ह,अचेतन 
| प्रकृतिक भोग सगानेसेभोक्ता (८९२) हैं, भक्तको मोक्षरूप 
Sg RAT सुखद [८९३] हैं. THAT अनेक अन्म धारण 
` किये. इससे नैकज ( ८२४ ) हैं; हिरण्यगर्भा समधतताग्र' 
- mf medi? सबसे पहिले पेदाहुए इसकारंश SUIS cU) 
| हैं,सब कामोंमें परिपणे होमेस अनिषिएण (८९६ ) ह; 
` साधुओंके अपराधको सदा च्मा करते हें इससे सदामबी 
| (८६७ ) हैं, सत्र लोकोंके आधार हो इससे लोंकाधिष्ठान 
_ ( ८९८) हें, आपका रूप शक्ति. व्यापार काय AKA 
` होने से अदभुत ( ८६९ ) हैं, "etl 

` सनात्सनातनतमः कपिलः कापव्यः । 
` -सस्तिदःस्वरितकृतर्व रितिस्वर्ति्ुस्वस्तिदक्षिगः 


aiaa एकरस होने से सनात्‌ (६००) हैं, 
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AMRA से भी सनातन हैं, इससे सनातनेतैम (२०१)ह.. 
बड्वानल के समान रूप होने से कपिल (९०२ ) हैं, 
किरणों से जल. पीतें हैं इससे कपि ( ६०२ ) हैं, प्रलय 
में भी विकार को प्राप्त नहीं होते इससे अव्यय (९०४) 
हैं. भक्तों को मंगल देनेसे स्वस्तिद ( २०५ )हैं वल्या 
' करते ६, इससे स्वस्तिकृत्‌ ( २० ६)हैं; मगल स्वरूप होने 
से स॒स्ति (&०७.) हैं, मंगलानन्दरूप को भोगते हे, 
` इंससे खंस्तिथुक (९०८) हैं,. धगलरूप धर्म को बढ़ाने से 
. स्वस्विदिविण (६०६ ) हैं, ॥९६॥ ` 
-. RERA चक्री विक्रम्यूजित शासनः | 
` शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शवैरीकर॥९७ | 
अथ-समस्त कामना करके व्याप्त और रामद्देषादि 
रके रहित होने से HZ [६१० ] हैं, शेषरूप धारण 3 
करने से Sed ( २११) हैं, लोकनकी रक्षा BART 
, पआरण करने से चक्री. [९१२] हैं, वामनरुप में चरणों 
का विस्तार करने H अथमा अनन्त वीथे होने से विक्रमी | 
(९१३ ) हैं, शति स्मृतिरूप आज्ञा के धारण करने से. 
हि पन ) हँ, शब्द से आप की प्रशंसा नहीं 
ESSET इससे शब्दातिग ( ३१५ ) हें, अपनी २ साम- 


* 


्याुसार बेद जाप की म्रशप्ता करते है, हसे aut | 
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(2१६) हैं;तापत्रय से दग्ध जीवों के आश्य होनें से 
शिशिर ! २१७ ] ४, संसारियोंक आत्मज्ञानरूपी निशा 


. ओर ज्ञानियों को संसार रूपी निशा करते: हैं, इससे 
| .शर्वेरीकर [ २१८ ] हैं, eed . ` ¦. 


अक्रूरः पशला दक्ष! दक्षिणः क्षमिणां वरः । 


` ` REND वीतभयः पण्यश्रवणकीतेनः।९८। 


_ अथ-सब सामग्रियों के उपस्थित होने से). sum 
(2१९) इं, कमे मन वाणी शरीर mc शोभायमान हे 
इससे पेशल. ( २२० )हँ. सामथ्येमान होनेते TARR?) 


` ह, चतुरोंमे भी चतुर होनेसे दक्षिण (२२२) हैं,क्षमावान 


- योगी ओर एथिव्यादिकन में भी भ्रष्ट हैं इसमें. चमिणांवर 
| (९२३ ) हूँ, सर्वदा सवगोचर दोनपे faguis (829) 
हँ) सप्तारिक भय न होने से वीतभय (९२५) हैं, आपके 


3 . ^ 
3 2i 
rå 
Ka 
+ = 
D'aa 


` चरित्र पुनने और नाम कतेन करने से पुण्य होता है; 


इससे पुण्यश्चवणकीतेन ( २२६ ) हैं. ॥ ec il 
उत्तारणा edel पुण्या इ+स्वमनाशनः | 


` वीरहा रक्षणः रन्तो जीवनः प्यवास्थितः।९१॥ 


अथ-ससार समुद्र से पार लगाते ह इससे उत्तारण 
३२७ ) हैं, पापों का नाश करते हैं इससे: दुष्कृतिहा 
(२२८) हैं, स्मरण करने वाले को पुण्य करते दे इससे 
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पुण्य [ १२६ ] हैं, खोटे स्वप्नांका नाश करने से mu. 
झनाशन ( १३० ) हैं; संसारियों को मुक्ति देकर उनके 

We को हरते हैं इससे वीरहा (१३१ ) हैं, सत्वगुण में | 
स्थिति होकर रक्षा करते हैं, इससे रक्षण [ २२२] हें, 
सन्मागवती संतरूपसे विद्याविनयवृद्धि करते हैं इससे सेत 

.$33 हे, प्राणरूप करके सब प्रज्ञाको जिवाते s इससे 
जीवन २३४ हे, चारों ओर से विश्‍वर्मे व्यापक होकर 

स्थित हैं, इससे पयवस्थित ९३५ इं, ॥२९॥ 

अनन्तरुपोउनन्तश्रीजितमन्युमयापहः। | 
चतुरखोगभोरात्मा विदिशोव्यादिशोदिशः१०१ _ 
अर्थे--अनन्तरूप करके विश्वके चारों ओर स्थित 

हं, इससे अनन्तरूप ९३६ हैं अपरिमित शक्ति होने से | 
अनन्तश्री ६२७ हैं, क्रोध के जीतने से भयापह ९३६ 
हैं; अथ, धम, काम, मोक्ष को देते हैँ इससे चतुस्र ६४० | 

: हैं, ब्रह्मा भी आपके गभीर आशय को नही जानसकें . 
इससे गंभीरात्मा ९४१ हैं, अधिकारियोंको विविध फल' | 

देने से विदिश ९४२ हैं, इन्द्रादिकों को तरह २ की | 
` आज्ञा देनेसे व्यादिश ६४३ हेँ,वेदरूपसे समस्त BATT _ 
` दनेस दिश ३४४ द॥१००।। ] 


विष्णु सहृसुनामरुतोत्र | ७३ 


जनना जनजन्मादभामो AAMT १०१ 
अर्थ--आपका कोइ आदिकारण नहीं है, इससे 
' अनादि (९४५ ) हैं, भूमि के आधार और त्रिलोकी सें 

व्यापक होने से भूसुर (२४६) हैं, त्रिलोकी की संपत्ति 
होने से लच्मी (९४७) हैं, अच्छी दे गति और आज्ञा 

इसमे सुवीर (९४८) हैं शोभायमान हैं हस्ता भूषण 

जिनके इससे रुचिरांगद [२४९ | हे, नाना प्रकार के 
SED को पदा करने से जनन (९५०) हैं मनुष्य के 

जन्म के आदि कारण होने स जनजन्मादि (२५१) हैं, 

get का भय के हेतु होने से भीम (२५२) हैं, wadi 
_को.मयकारी पराक्रम होने से भीम पराक्रम (९४३) ` | 
d tetr— o 


आधारानेल्या5वाता पुष्पहासः प्रजागरः । 
. अध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः|१०२| 


५ अथ-एथिव्यादि पञ्च भृतोंके. आधार होने से 
आधारनिलय [९५४] हे, आप निराधार हैं, इससे 
अधाता. (९५३) हैं, पुष्पवत्‌ संसारको प्रफुल्लित रखते ४, 
RAG पुष्पहास (२५६) ह, सदा जाग्रत अवस्था होने 

ATT (&५७) इ, सबसे ऊपर स्थित हे, TAT ऊध्वेग 
E ह, सत्युरुषन के माग में चलते हैं; इस कारण 
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पथाचार (६५४) हं परी क्षितादि सरे हओं को TY 
देने से प्राणद [8६०] हैं, ओंकार रूप होने से प्रणव 
(९६१) हैं, यथा योग्य व्यवहार करने से पण (९६२), 
- हे, ॥१०२॥-- _. 
प्रमाणं प्राणानेलयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः | 
तल ततावदकात्मा STADIA 23 
. अथ--येद रूप प्रमाण होन से प्रमाण ( 8६३) दै, 
इन्द्रियां trad लीन होय हैं अतएव प्राणनिलय (8६१) 
हैं, MGT का आप पोषण करे हैं, इससे प्राणभ्रत(९६५) 
इ, प्राणियों को प्राण रूप,पवन से जिवाते हैं, इससे 
. आणजावन (६६६) हे, ब्रह्म रूप होने से तत्व (६६७) 
है, अपने रूप को जानने से तत्ववित (६६८) हैं, एक 
आत्मा रूप होने से एकात्मा [३६९] हैं, शरीर जन्म. 
लता ६; बढता हे, विपरीत होता हे, क्षीण होता है, 
जन्ममृत्यु ओर बुढापे से दुर हैं, अतएव जन्मसृत्यु 
जरातिग [£७०) हैं ॥१०३॥ | : 
भूभुंवःसस्तरुस्तारः सपिता प्रपितामहः। | 
- — यज्ञायक्षपातियज्या यज्ञांगा यज्ञवाहनः ॥१०श। 
` अर्थ-तीनों लोको के प्राणियों को तारने के हेतु आप | 
नौका रूप हैं, इसते भूयव'खस्तरु (ct) नामः - 
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| attra से ससार को तारते हैं, इस आप तार [२७२] 
6 सबके पिता हैं इसते सपिता ( २७३ ) हैं, Tat के 
[at पिता होने से प्रपितामह ( २७४ ) हे, यज्ञरूप होने 
॥ऐ यज्ञ ( २७५ ) हे, यज्ञन के रक्षक होने से यज्ञपति 
(( ९७३ ) हैं, यजभान रूप होने से यज्या (. २७७ ) हैं, 
Jw आपका अंग है. इससे यज्ञांग ( २७८ ) हैं, फलहेतु 
[8 के करानेहारे आप ही हे इससे यज्ञवाहन (२७९ 
| WTA यज्ञभुग्यक्तसाधनः | 

' यञगातकृद्यन्ञणुह्ममन्नमन्नादएवच ॥ १०५॥ 
भरथे-यज्ञो की रक्षा करने से qq [ २८० ) हैं, 
शतके आदि में यज्ञ करनेहारे हैं, इसमे यक्षकृत (२८१) 
॥ यज्ञ करने वारेन की रक्षा करने से यज्ञी ( १८२) 
| यज्ञ के भोक्ता हैं, इसते यशसुकू ( ९८३ ) हैं, यज्ञके 
शधन प्राप्त करने से यज्ञसाधन ( ९८४ ) हैं, यज्ञ के 
(PST करने हारे हे, इससे यज्ञांतकृत (ech) हैं, 


uate 


d के भोग करने से जीते है इससे अन्न ( ९८७ हैं, 


Metis: खर्यजातो वेखानः सामंगायनः | 


mai यज्ञ करने से aga [ २८६ | हैं, सब जीव. 


शप अन्नको खातेहैं, इससे अन्नाद्‌ ( ९८८ ) हैं, १०५ . 


SEU नून्दुनुःसुदवाक्षितीशः पापनाशनः. १९६ 


| GA भाषारीका ated | | 


अथे--थ्राप अपने आप प्रगट gU. इससे आत्मयोनि 

o [ ६८६-] हैं; प्रकृति रूप से जन्म लेते ६, इससे WU 

( ६१० ) है, पृथ्वी खोदकर हिरएया्च को मारने से 

Sata ( १२१ ) हैं, सामवेद आपके मुख से निकला, इस 

सामगायन ( ९६२ ) हैं, देवकीके पुत्र होने से देवकी 

इन २९३ ] हैं. संव लोकन के कर्चा हैं. इस सश 

= [९२४], प्रृथ्वी के राजा होने से आप क्षितीश 

| ( २२५) हैं, नमस्मरण ध्यान से पापों का नाश करन 
से आप पापनाशन | ९९६..] है, ॥ ९०६ ॥:- 


शलभृन्नंदक्री चक्री MSTA गदाघरः । 
रथांगपाणिरकोभ्यः सर्वप्रदरणायधः ॥ १०७। 


॥ सवप्रहरणायुधानम झत il 
अथ--आप अहकारात्मरक पाञ्चजन्य शंख धारण करो. 
हें, इससे gaya ( ९९७ ) हैं, वियामय नंदक नाम संगै. 
के धारण करने से नंदकी [ ११८] हैं; We 
5 मुदशन चक्र के धारण करने से चक्री (२९९) हे, इगि 
यादि अहंकारात्मक धनुष धारण करने से शाङ्करी 
| १००० ] हैं, बुद्धितत्वात्मक कौमोदकी गदो धार 
करने ५ आप गदाधर ( १००१ ) हैं; रथांग अर्थात 
धारण करने पे रथांगपाणि ( १० ०२ )६ काही से 3 
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विषणुसहस,नामस्तो्र। | ior 


| ama नहीं होते अतएव अक्षोभ्य ( १००३ 

| ००३) हैं, और 

| सव आयुधन को धारण करते हैं, अत 

| [ १००४ ] ह्‌; li १०७ u $ donde 

| सव आयुध धारण करने 

| वारम्वार नमस्कार है, ॥ फा लिखा लि 

इताद eie ETT करावर्यमहात्मनः । 

नाम्नां Wes दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम १०८ | 

| E इस प्रकार 5 करन के योग्य जो महात्मा 

| WT भगवान ताके ये दिव्य सहस्र नाम पूण रीति से 
वणन किये हैं, ॥ १०८ ॥ | : 


| य इद शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तियेत । 
नाशम प्राणुयात्किवित्सामुत्रेहच मानवः१०९ | 
| EU p m नित्य श्रवण ` करें अथवा पाठ 

` भा शस लोक आर उस लोक दोनों में शुभ फल. _ 
MIR ॥ १०६॥ . | S 

` पैद॒न्तगा नाह्मणःस्पातक्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 

` पश्यो धनसमृद्धः स्याच्छदःसुखमवाप्नुयात११० 
इसके पाठ करने से ब्राह्मण वेदान्ती, क्षत्रिय समर 

र wit वर्य धन. सम्पन्न, ओर शट सुखी होय ११० 
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— न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्ये तेजश्चः विंदति | 


uw as 
$ A ~ 2 > 
9 + 


घर्मार्थी गरापनयाद्धर्ममर्थाथीचाथैमाप्युयात्‌। | 

कामानवाप्तुयाक्तामी प्रजार्थी AS ATS 

अर्थ-इसका पाठ करने से धम कां अभिलापी धम ओर 
ग्र का अभिलाषी अथ, और कामना करनेवाला _ 
मनोकामना, और संतान चाहने वाला संतान पाव १११ . 


भक्तिमान्यः सदोत्यायञ्ाचिस्तदृतमानसः। | 

सहन वासुदवस्य AMAIA dud, ॥११२ 

अर्थ जो मक्तिमान पुरुष उठकर पवित्र होय भगवान्‌ _ 
में मन लगायके वातुदेव ACA नामको पाठ करे ॥ 


यशःग्राप्रातिविपुलंज्ञातिप्राधान्यमेवच । 


` अचलांश्रियमाभाति श्रेयः प्राभोत्यनुत्तमम्‌ ११३ | 
. झथै--तो वह मनुष्य बड़ा यश पावे, सजातियों में उच्च | 


गिनाजावै अचल लक्ष्मी प्राप्ति करे और अत्युत्तम 
कल्याण भी पादे ॥ ११३ ॥ 


| 
| 
l 
भवत्यरोगा छुतिमान्‌ बलरूपगुरणान्वित* १४ 
ग्रथ-आओर कभी किसी से न डरे ओर बड़ा 
तेजस्वी निरोगी कांतिमान बलरूप और quid Z^ 
होवे ॥ ११४॥ | 
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गेगार्तो झुच्यते PITE मुच्येत बन्धनात्‌ । 
सयामुच्यत भ[तस्तु मुच्येतापन्नआपदः ११५ 
अथ---रोगी रोग से KYM बन्धन से, और भयभीत 
भयसे ओर आपदूग्रस्त विंपत्ति से छट जाय ॥ ११५ ॥ 
दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषात्तमम्‌ | 
स्तुवनामसहखण नित्यं भाक्तिसमन्वितः ११६ 
अथ=-जो ATA भक्तिपुवक या सहस्र नाम करके पुरु 


` षोचम भगवान्‌ को स्तुति करे, सो शीघ्र ही संसार रूपी c | 
. कठिन दुग स निस्तार होजाय ॥ ११६ ॥ 


k e a 


वासुदवाश्रया मर्यो वासुदेवपरायणः | 
सवेपापाविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ११७ 
थ--जो भनुष्य वासुदेव के आश्रय हे' वासुदेव में 


— प्रायण है सो सम्पूण पापों सशुद्ध होकर सनातन दो 


जाते हें ॥ ११७॥ - 
न वासुदवमक्तानांमशुम विद्यत dpud, | 


` जन्मयृत्युजरान्याधमय नव[पजायत॥ १ १८॥ 

अथ--वाबुदेव के भक्तों को कभी किसी से भय नहीं 
' उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे का भय 
RAT नहीं होता ॥ ११८॥ | 
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इमं स्तवमधीयानः श्रद्धामाक्तिसमन्यितः । | 
युज्यंतात्मसुख ATANA पृतिः स्मृतिकीतिमि 

अथै--जो श्रद्धाभक्ति पूवक इस स्तोत्र का पाठ करे, 
. उसको आत्मसुख, शांति लक्ष्मी घेये; स्मृति, ओर कीतिं 
 मभिले॥ ११९॥ | 
न क्रोधोनच मात्सय्यै. न लोमोनाशुभामतिः . 
भवतिङ्गतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१२०॥ 
अथ--वे सुकृती जीव जो पुरुषोत्तम भगवान्‌ में भक्ति 
करे हे, उनेको क्रोध, मत्सरता, लोभ, बुरी बुद्धि, कभी 
नहीं होती है ॥ १२०-॥ E 
` दयाः सचद्धाकनक्षत्रोः खादशाभुमहादाध: | 
वासुदेवस्य.वीर्येण विषतानिमहामनः १२१ 
अथे-स्वगे, चन्द्रमा, TI, तारागण, आकाश, दिशा 
WES ये संब महात्मा वासुदेव के पराक्रम से स्थित हैं ॥ 
ससुरासुरगंधे सयक्षोरगराक्षसम्‌ | 
जगदशेवततेदं TAE चराचरम्‌ ॥१२२॥ | 


अथे-देवता असुर, Gud यक्ष सांप wea और सब. 
_ स्थावर जगम भगवान श्री कृष्ण के आधीन हे. ॥१ ९२।। 
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इन्द्रियाणिमनोबुद्धिः स्तेजो बलंधृतिः । ` 
वासुद्वात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवच १२३ 
अर्थ--इन्ही. मन, बुद्धि) सतोयुण, तेज, बल्न, घेथ, 


— बेब और चेर अर्थात्‌ शरीर और जीव ये ay वासुदेव 
की आत्मा हैं, ॥ १२३ ॥ | | 


PUTTAR: प्रथम परिकिल्यते । ` 
AR प्रथमो धर्मी धमेस्यप्रमुरच्युतः। १२४। 
| अथ--सम्युण शास्त्रों में आचार प्रथम बनाया है, | 
` आचार अथस धम है, और आचार हीसे mg मिलते हैं॥ १२४ 
` ERE पितरो देवा महाभूतानिधातवः | 
NST जगन्नारायणो द्रवस्‌ ॥१२५॥ 
(o, अर्थ--ऋषि, पितर,देवता,सम्पूणे पञ्च महाभूत और 
` वातु चराचर और यह जगत नारायण से उत्पन्न हैं॥१२५॥ 
योगोज्ञानं तथा सास्यं विद्याःशिस्पादिकमच । 
वेदाःशास्त्राणि विज्ञानमतत्सवै जनादेनात्‌१२६ 
o अ्थ--योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्पादि कमे वेद 
eh ये सब जनादन से उत्पन्न हें ॥ १२६ ॥ 

. एकाविष्णुमहदभृं प॒थग्भूतान्यनकशः । 


| 


| 
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त्रीलोकान्व्याप्यभूतात्मा EE TEES: UC ET 

अथै--एकही विष्णु सबसे बडे हैं, पृथक २ प्राणियों . 

सें अनेक रूप धरते है, तीनों लोका में व्यापक होकर | 

प्राणियों को भोंगते हैं और अविनाशी हैं " १२७॥ o —— 

इमस्तवे भगवतो विष्णोव्यांसेन कीर्तितम ।, | 

पठयइच्छत्पुरुषः श्रयः प्राप्तु Senes ae 

. अरथ--पगत्रान विष्णु का यह स्तोत्र वेदच्यासजी ने | 
कीतेन किया हैं, जो सुख ओर कल्याण प्राप्ति करेने की 

इच्छा करे, सो इसका पाठ करे: ॥ १२८ ॥ | | 

` . विरवेखरंमजंदेव जगतः प्रमवाप्ययस्‌। . 

भज॑ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति परामवस। १२९ | 

अथे- विश्वेश्वर अजन्मा भहादेव जगत्‌ के हर्ता . 

कर्ता कमल नयन भगवान को जो भजते इ, उनका | 

तिरस्कार कहीं नहीं होता है ॥ १२२ ॥ | 5 

3 


| ॥ अजुन उवाच ॥ 
TARTSA पझनाभ सुरोत्तम | 
भक्तानामनुरक्तानां त्रातामवजनादेन ॥१२० 
` भ्रथ-अजुन बोले, हे कमलपत्रवत्‌ विशालाच. ! दैः ` 
` पद्मनाभ ! हे सुरोत्तम ! हे जनादन ! अनुराग युक्त आप | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


vi 

Ent k 
३: ५ कक क i 

y 


विष्णुलहरनासस्तोत्र | ८३ 


भक्तों के निस्तार करने वाले हो ॥ १३० | 
॥ श्री भगपानुवांच । . 
योमांनामसहखेण स्तोतुमिच्छति पांडव | 
WIS De स्तुत एव न शशयः। १३ १॥॥ 
. TI ATT बोले हे अजुन जो भनुष्य या 
सहस्रनाम से स्तुति करने की इच्छा करे, तो में एक ही 
इलोक से प्रसन्न होय जाऊं इसमें सदेह नहीं ॥१३१॥ 
नभारत्वनतायं सहसमूतेय | ` 
 _ सहस्तपादाक्षिशिरोर्वाह्मे ॥ . 
ASSAF पुरूषाय शाखत । . 
— सहखकोशेयुगधारिणनमः ॥ १३२ d 
. अथ--त्रिकाल में सम भाव और विनाश रहित 
आपके अथ नमस्कार हँ, सहसन आपकी भूति दे, सहसून 
चरण, सहसून आंख, शिर, हृदय, TE ओर सहसयन 
नाम वाळे जो ATE, आपको नमस्कार है, फिर ade 
आप पुरुष हें निरन्त्र हैं, इज्ञारन कोट युगोंके धारण 
| करने हारे हें,ऐसे जो आपहे सो औपके अथे नमस्कारहे॥ 
नमः कमलनामाय नमस्त जलशायनं | 


- नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते ॥ १३३॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ ' भाषा रीकासहित i 


अथ--हे कमलनाभ!आपको नमस्कारहे,हे जलशायी! 
 झपको नमस्कार है, हे केशव | हे अनन्त | आपको 
नमस्कार ह, हे वासुदेव | आपकों नमस्कार हे ॥ १३३॥ 

वासनादासुदेवस्य वासितभुवनत्रयं । 

सव भूतनिवासो सि वासुदेवनमोस्तुते ॥१३४॥ 
| अथे--हे Tata ! जीवों की वासना नाश करो; 

क्योंकि जा वासना शुवनत्रय. निवासियों को है, और : 
सब जीवन में तुम्हारो वास है, एसे बासुदेव के अथे 
नमस्कार है । | 


नमा ब्रह्मण्यदंवाये गो्ाह्मणाहितायच | 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः।१३९ 

 अधथ-त्र्मणयदेव.गीन्राह्ण के हितकारी आपके अथे 

नमस्कार है, जगद्धितकारी श्रीकृष्ण गोविन्द प्रण के अथे 

_ नमस्कार हे ॥ १३५ ॥ | E 
आकाशात्पतितंतोयं यथागच्छतिसागरं । | 

सवदवनमस्कारः कशवप्रातगच्छात॥ १३६॥ : 


अथ-ज़से सब ठोर आकाश से गिरो भयौ जल सञ्चरे | 
` पहुच जाय है dU ही चाहे जो देवता को अचेन Ge 
' कूरो सब केशव भगवान्‌ को प्राप्त होय जाय ह॥ | 
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एपनिष्केटकः पंथा यत्र संपूज्यते हरिः । 


कुपथ तावजान यादुगावन्दराइतागमम्‌।१३७ 
| Aq यही | निष्केटक सागं ह; याप हरि Was 
पूजे जांय हैं, वही मागे बुरो हे जो गोविन्द रहित है। 
सवेवदषु यत्पुण्य सवतीथेधुयकलम्‌ । 
` तलं STRIS gaed जनादेनस्‌। १३८ 
अथ-<सव वेदाध्ययन को पुण्य और सब तीर्थेन 
को फल वा मनुष्यको मिलै जो जनादन भगवान की 
स्तुति करे ॥ १२८॥ 
WAG पठतेनित्यं त्रिकालं केशवालये । | 
_दिकालमककालं वा कूरंसवे RERIN ` 
. IAA मनुष्य देवालय में बेठके या सहल्लनामको | 
त्रिकाल अथवा द्विकालःअथवा एकही समय पढे तो वाके 
"WS अपराध नष्ट होजांय हं ॥ १३२९ ॥ — 
. दह्यन्ते रिपवस्तस्य सोम्याः सर्वेसदाग्रहाः | 
बिल्लीयन्तेच पापानिस्तिवेह्यस्मिन्प्रकीर्तिते १४० 
` अथ-वा मनुष्य के पूण बैरी नष्ट होजांयगे, सम्पूण 
ग्रह शांति eH, पाप विलाय जांयगे; जो या स्तोत्र को 
पाठ करेगे ॥ १४० N | 
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येनध्यातः श्रतोयन येनायं पठ्यतेस्तवः । | 
 दत्तानिसवदानानि सुराः सर्वैसमर्चिता॥॥१४१॥ ` 


अथ- जाने या स्तोत्र को ध्यान कियो जाने येही | 
Wert वाने सब दान दिये थौर सम्पूण देवतानको पुजन 


क्र लियो ॥ १४१ ॥ 
इहळाक WANT नमय [विद्यत UG, | 


नाम्नां सहसयोषधीते दादश्यांममसन्निधो १४२ 
| अर्थ--द्वादशी के दिन मेरे निकट बेठके जो मनुष्य 

या सहस्रनाभ को पाठ करे, ताको या लोक में तथा पर 
लोक में कुछ भी भय नहीं होय ।। १४२ ॥ 


शनैदेहति पापाने कल्पकोटिशतानि च । 


अखत्यसन्निधोपार्थक्ृलामनसिकेशवम्‌ ।१४३। ` 
अथे- हे पाथे ! पीपल के पास वेठ के और केशव | 


- भगवान्‌ को हृदय में ध्यान करके जो मनुष्य पाठ करेंगे: | 
उनके सो कोटि कल्पन के भी पाप भस्म होय जांयगे१४३ . 


` पठेन्नामससन्तु गवांकोटिफलं लभेत्‌ । | 
शिवालय पन्नं तुलसीवंनसास्थतः॥ १४४ | 
अथे--जो मनुष्य या सहस्रनाम को पाठ करै, वाको | 


pi 74 
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| करोड़ गोदान करने को फल होय, 
स तयव 
| नरोसुक्तेमवाशाति चक्रपाणेवेचो यथा | 

| अह्महल्यादिक पापं सवै सद्योविनश्यति॥१४५॥ 

| ` धथ-चक्रपाणि भगवान्‌ के वचनानुसार मनुष्य 


|gf पावे, और वाके सम्पूण तत्का 
ष्ट होजांय ॥१४५॥ E E ता जात पल 
| R श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रयां सेहितायांवैया 
सिक्या मानुशासानिके पी दानधमें भीष्म 
युधिष्ठिर संवादे श्रीविष्णो न्य 
सहस्र नामस्तोत्र समाप्तम | 
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